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खण्ड चार-तर्क संग्रह 
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. प्रस्तावना 





प्रस्तुत इकाई में न्याय का संक्षिप्त परिचय, तर्कसंग्रहकार अन्नमूभट्ट का जीवन वृत्त 
तथा तर्कसंग्रह का विशेष परिचय वर्णनीय है। न्याय के संक्षिप्त परिचय में न्याय का, 
अर्थ, साहित्य, प्राचीन एवं न्याय न्यायवैशेषिक की साहित्य परम्परा, दोनो का माहेश्वर 
सम्प्रदाय होना बतलाकर न्याय के १6 पदार्थो का संक्षिप्त परिचय मात्र रखा गया है। 
आचार्य अन्न्मू्भट्ट का जीवन वृत्त, कृतिया और तकसंग्रह का परिचय भी यथाक्रम 
विवेचक है। 





4.2 उद्देश्य 
प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप निम्न तथ्यों से परिचित हो सकेंगे- 
4. न्याय का अर्थ, एवं साहित्य परम्परा क्‍या है? 
2. इसकी आचार्य परम्परा और साहित्य कौन-कौन से है? 
3. न्याय में 46 पदार्थ का स्वरूप क्‍या है? 
4. अन्न्‍्मूभट्ट का जीवन वृत्त एवं तर्क संग्रह क्या है? 
5. इसके अध्ययन से आप अच्छे तर्क शास्त्री हो सकते है ? 








4.3 न्यायदर्शन का संक्षिप्त परिचय अन्नंभट्ट एवं कर्त्तृत्व 


न्याय का अर्थ एवं साहित्य - महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन का प्रवर्तन न्यायसूत्र 
लिखकर किया है। न्याय का अर्थ है-प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण / प्रमाणों के 
द्वारा अर्थ परीक्षण न्याय है ऐसा न्याय भाष्यकार वात्स्यायन का मत है। उन्होंने ही यह 
भी कहा है कि न्याय विद्या विशेष रूप से अनुमान का विवेचन करती है। अनुमान 
प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित होता है वही अन्वीक्षा है, क्योकि वही प्रत्यक्ष और आगम 
के द्वारा ईक्षित का अन्वीक्षण होता है। उस अन्वीक्षा से जो प्रवृत्ति होती है वह 
आन्वीक्षिकी, न्यायविद्या और न्यायशास्त्र है। वात्स्यायन ने पंचावयव अनुमान को 
परमन्याय भी कहा है। न्याय का लक्ष्य निःश्रेयस प्राप्ति है। 
न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है इनका न्यायसूत्र 5 
अध्याय में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में दो-दो आहिक है। इसका प्रथमसूत्र है - 
प्रमाण-प्रमेय..................... | जिसमें षोइश पदार्थों का सकीर्तन है। न्यायसूत्र के बाद इस 
पर अनेक गन्थ लिखे गये, जैसे-वात्स्यायन का न्यायभाष्य, उद्योकर का न्यायवार्तिक 
वाचस्पति की न्याय वार्तिक-तात्पर्य टीका, उदयन्न की न्‍्याय-वार्तिक-तात्पर्य-परिशुद्धि 
तथा कुसुमांजलि, जयन्त की न्याय मज्जरी। इन ग्रन्थों में न्‍्यायसूत्र के विरूद्ध आक्षेपो 
का परिहार किया गया है। प्राचीन समय का न्याय प्राचीन्याय कहा गया गया है 
वारहवी शताब्दी में उत्पन्न हुए गंगेश उपाध्याय ने महर्षि गौतम के केवल 
प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इय सूत्र पर चार खण्डो में तत्वाचिन्तामणि नामक 
ग्रन्थ लिखकर नव्यन्याय का प्रवर्तन किया। इनकी शैली को छिन्‍्नावच्छिन्‍न शैली कहा 
जाता है। तत्वचिन्तामणि पर वर्धमान की प्रकाश तथा पक्षधर मिश्र की आलोक नामक 
टीकाएँ विशेष प्रसिद्ध है। गंगेश वर्धमान एवं पक्षधर मिश्र के गनन्‍्थों पर अनेको भूमिकाये 
लिखा गया जिनसे नव्यन्याय का मिथिला शाखा उत्पन्न हुई। पक्षधर मिश्र के शिष्य 
वासुदेव सार्वभमौम ने वंगाल के नवद्दीप में लगभग 4600 ई0 में नव्यन्याय की 
नवद्वीपशाखा का सूत्रपात किया। इस शात्त्र में वैययायिक शिरोमणि विभूतिया है। 
रधुनाथ शिरोमणि, जगदीश तथा गदाघरभट्‌टाचार्य | तत्वचिन्ता मणि पर रघुनाथ 
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शिरोमणि की दीधिति टीका लिखा है। गदाघर भटटाचार्य ने दीघिति पर गदाधर 
लिखा /जगदीश दीधिति पर लिखी टीका जगदीशी है |नव्यन्याय में न्‍्यायदर्शन के 
तकविज्ञान सम्बन्धी विषयों का विशद विवेचन हुआ है। नव्यन्याय के उत्थान से प्राचीन 
न्याय की लोक प्रियताघटी। नव्यन्याय के उत्थान तथा प्रचार न्याय दर्शन तथा 
वैशेषिक मिलकर समानतन्‍्त्र हो गये। वैशेषिक की तत्वभीमासा को भाष्यकार तात्स्यायन 
ने न्याय से विरूद्ध बताकर दोनों के समानतन्त्र होने के विचार का सूत्रपात किया 
उनका कथन भी उद्घृत करना उचित 
होगा-अ स्त्यन्यदपिद्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायप्रमेयमू, तद्‌भेदेनचा5परिसंख्येमम्‌ | 
न्याय -न्यायसू 4.4.9 परभाष्य न्यायवैशेषिक मात्र के प्रसिद्ध ग्रन्थों में उल्लेखनीय 
है-विश्वनाथ पंचानन की न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, अन्नम्‌ूभट्ट का तर्कसंग्रह। आचार्य 
केशव मिश्र की तर्कभाषा, लौगाक्षि भास्कर की तर्ककौमुदी। प्रकरण ग्रन्थों के विशेष 
ज्ञान के लिए श्री निवास शास्त्री की तर्कभाषा की टीका का विषय प्रवेश देखना 
चाहिए |न्याय और वैशेषिक के प्रवर्तक आचार्य गौतम और कनाद दोनों सोमशर्मा नामक 
गुरू के शिष्य थे। ये सोमशर्मा शिव के अवतार भूत थे। शिव के अवतार से प्रवर्तित 
ये दोनों महेश्वर सम्प्रदाय भी माने जाते है। (भण्डारकर, तर्कभाषा-इन्ट्रोडक्शन पृष्ठ 
40) 

4.3.2 षोडश पदार्थ 


महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र में 46 पदार्थों का नाम संकीर्तन प्रथम सूच में ही किया 
है।-- 46 पदार्थ है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, 
निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, जाति और निग्रहस्थान | 

4. प्रमाण- यर्थाथ ज्ञान प्राप्त करने के साधन को प्रमाण कहते है। न्यायदर्शन 
में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण गये है। इस पर तकसंग्रह में 
बताया जायेगा। 

2. प्रमेय - प्रमाण के विषय को प्रमेय कहते है। न्याय दर्शन १2 प्रमेयों को 
स्वीकार करता है। आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष प्रेत्यभाव 
(पुर्नजन्म), फल (सुख और दुःख का साक्षात्कार) एवं अपवर्ग | 

3. संशय -एक ही वस्तु के नाना विरोधी धर्मों की उत्पत्ति के कारण मन में जो विमर्श 
उत्पन्न होता है उसे संशय कहते है। जैसे मन्द अन्धकार में दूरस्थ वस्तु के विषय में 
यह विमर्श होना कि वह स्थाणु है या पुरूष, तब मन की वह अवस्था संशय की कोटि 
में आती है। 


4 प्रयोजन - जिससे प्रयुक्त हुआ व्यक्ति प्रतृत्त होता है, वह प्रयोजन है 
और वह सुख की प्राप्ति तथा दुःख की हानि ही है। 

5. दृष्टान्त- वादो प्रतिवादों की सहमति का विषय जो अर्थ है वह दृष्टान्त 
है। वह दो प्रकार का होता है एक तो साधर्म्य दृष्टान्त तथा दूसरा वैहार्म्पदृष्टान्त | 

6 सिद्धान्त - प्रामाणिक रूप से माना गया अर्थ सिद्धान्त है। वह सर्वतन्त्र 


सिद्धान्त, प्रतितन्त्र सिद्धान्त, अधिकरण सिद्धान्त तथा अभ्युपगम सिद्धान्त के भेद से 
चार प्रकार होता है। 

7. अवयव - अनुमान वाक्य के अंश अवयव है वे 5 है प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय और निगमन। साध्यधर्म से विशिष्ट पक्ष का कथन करने वाला वाला 
प्रतिज्ञा है। तृतीया विभिक्त वाला या पंचमी विभक्ति वाला लिड्म्‌ का प्रतिपादक बचन 
हेतु है। व्याप्ति के साथ दृष्तान्त का कथन उदाहरण है। पक्ष में लिडम्‌ का उपसंहार 
करने वाला बचन उपनय है और पक्ष साध्य का उपसंहार करने वाला वचन निगमन 
है। 
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8... _तक - प्रतिपाद्य विषय को सिद्ध करने के लिए उसकी विपरीत कल्पना में जो 
दोष दिखाया जाता है उसे तर्क कहते हैं। तत्वज्ञान का प्राप्ति में वह तत्वों का 
सहयोगी है। 
9... निर्णय - निश्चित ज्ञान ही निर्णय है औरवह प्रमाणों का फल है। 
40. वाद - तत्व को जानने के इच्छुक लोगों की कथा बाद है वह बाद आठ निग्रह 
स्थानों का अधिकरिण (विषय क्षेत्र) होता है। 
44.. जल्प - जिसमें (पक्ष तथा प्रतिपक्ष) दोनों को सिद्ध किया जाता है वह विजय 
के इच्छुक जनों की कथा जल्प है और वह यथा सम्भव सभी निग्रह स्थानों का 
अधिकरण होता है। दूसरे का पक्ष खण्डित हो जाने पर अपने पक्ष की सिद्धि करने में 
इसकी समाप्ति होती है। 
42. वितण्डा - जल्प ही जिसमें अपने पक्ष की स्थापना नही की जाती है अपितु 
परपक्ष का खण्डन मात्र में पर्यवसान हो वितण्डा कहा जाता है। 
43.  हेत्वाभास - उस हेतु को कहा जाता है जो वस्तुतः हेतु नही है लेकिन हेतु, 
जैसे प्रतीत होता है। इन्हे अनुमान के दोष के रूप में भी माना जाता है। ये पाच है 
सव्यभिचार, सतप्रतिपक्ष, विरूद्ध, असिद्ध और वाधित | 
44. छल - अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अन्य अर्थ मानकर दोष दिखलाना 
छल है। जैसे यह विधार्थी नव कम्बल वाला है इस वाक्य में नवीन के अर्थ में प्रयुक्त 
नव शब्द का सस्यापरक अर्थ करके दोष दिखलाना कि इसके नौ कम्बल नही है। यह 
छल है। 
45. जाति - प्रतिवादी कोई दोष रहितयुक्त का भी साधर्म्य एवं वैधर्म्य के आधार 
पर किसी दुष्ट अनुमान के द्वारा खण्डन करना ही जाति है। तर्कशाषा में इसे असद्‌ 
उत्तर कहा गया है। इसके भेदों के ज्ञान के लिए तर्कभमाषा का अध्ययन करना 
चाहिए | 
6.  निग्रह स्थान - वाद - विवाद में जहॉ पराजय का स्थान पहुँच जाता है, उसे 
निग्रह कहते हैं। इसके दो कारण है। गलत ज्ञान या अज्ञानता। इसके न्‍्यून अधिक 
अपसिद्ध आदि भेद तर्कभाषा में देखें । 
4.3.3 अन्नंभट्‌ट का जीवन वृत्त - अन्नम्मट्ट वस्तुत: किस समय और किस देश में 
उत्पन्न हुए इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार अन्नम्भट्ट 
तैलंग ब्राह्मण थे उनका जन्मभूमि गरिक पाद नामक गाँव था जो उस समय यवन 
राज निजाम आली के अधिकार क्षेत्र में था वह अन्नम्भट्ट चालुक्य नरेश के समय 45 
शताब्दी ई0 में उत्पन्न हुए और अत्यन्त परिश्रम पूर्वक 42 वर्षो में कौडिन्यपुर नामक 
स्थान पर न्याय शास्त्र का अध्ययन करने के उपरान्त न्यायायिकों में प्रसिद्धि पाये। 
उन्होने अपने जन्मभूमि पर कोई पाठशाला भी बनाया था, जहां पर वह विद्यार्थियों को 
तकसंग्रह, तर्कदीपिका, सिद्धान्त मुक्तावली और गादाधरी पढ़ाया करते थे एक बार 
उन्होने मल्लिकार्जुन तीर्थ का दर्शन भी किया था। महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष में उल्लिखित 
इस विचार से श्री हरिहर शास्त्री अपनी असहमति प्रकट किये हैं। 

वेवर महोदय संस्कृत भाषा के पाश्चात्य विद्वान रहे हैं। उन्होने तर्क 
संग्रह के लेखन का समय 4425 ई0 पूर्व बताया है (वेवर्स वरलिंग केटलाग नं० 683 
पृष्ठ 203) इसके आलोक में उन्होने एक श्लोक वहा पर सन्निवेशित किया है 
“तपोमास्यसिते कूष्णे चन्द्रनागाब्धिचन्द्रकै:। वाराणस्यां मिते वर्ष स्वार्थमिन्दुर्लिलेख वै।। 
वेवर ने 4484 ई0 के स्थान पर 4425 ई0 तर्क संग्रह के लेखन का समय लिख दिया 
किन्तु वह उचित नही है। कुछ विद्वान अब्थिशब्द से 7 संख्या का बोध स्वीकार करते है 
न कि चार का। किन्तु संस्कृत वाड्मय्‌ में अब्धि चार का वाचक है न कि 7 का। 
हरिहर शास्त्री ने तकसंग्रह की भूमिका के बारहवें पृष्ठ पर अन्नम्मभट्ट विषय में कुछ 
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अन्य उपयोगी जानकारियाँ उपलब्ध कराया हैं उसे वही से साभार 
दिखाया जा रहा है। 
अन्नम्भट्ट: खलु सूनुरासीदद्वैतविद्याचार्यराघवसोमयाजिकुलावतंसतिरूमलस्येति तत्‌कृत 
“दीपिका' इन्तिलेखेनाब्वगम्येते। शर्मण्यदेशीयविद्वत्प्ररेण ज्याकविना समुपलब्धायां 
'तर्कसंग्रहदीपिकायां' 4634 शाकाब्दे (।742 खृ0)लिखितायाम्‌- 

ग 'इति 
श्रीमदद्वैतविद्याचार्य-श्रीमद्राघवसोमयाजिकुलावतंस--श्रीमत्तिरूमलाचारूयूवर्यस्य 
सूनुनाइननम्भट्टेन कृता स्वकृततर्कसंग्रहस्य दीपिका सम्पूर्णा |” इत्येवमक्षराणि सन्ति। 

अन्ये तु--“एतादृशस्य चास्य तर्कसंग्रहस्य रचयिता श्रीमान्‌ अन्नम्भट्‌ट: 
आन्ध्रेषु कृष्णाया नद्याः पावनेन पवनेन परिशीतलं किमपि भूखण्डमात्मना 
गण्डयामासेत्यवगम्यते |अन्नम्भट्ट' इति प्रसिद्धाभिजनबिरूदा ऋग्वेदिनों द्विजन्मान: 
कृष्णातीरोपान्तवत्तिनि केशवपुरामिधे ग्रामे सांप्रतमपि सनन्‍्तीति श्रुणुम। अयं हि 
पण्डितमणि: श्रीराघवसोमयाजिकुले समुत्पन्नश्रीतिरूमलाचार्यवर्यस्य सूनुरित्यवगच्छाम:, 
यतोइनेनैव महापण्डितेन विरचिते कैयटव्याख्याने इति 
श्रीमहामहोपाध्यायाद्वैतविद्याचार्यराघवसोमयाजिकुलावतंसश्रीतिरूमलाचार्यवर्यस्य 
सूनोरन्नन्‍म्भट्‌टस्य. कृतिषु भाष्यप्रदीपोद्द्योतनीं). इत्येवे तत्तदाहिनकावसाने 
वर्णावलिखलोक्यते | अस्य च अग्रजो महापण्डितो रामकृष्णभट््‌टः, येन सिद्धान्तकौमुद्या: 
सिद्धान्तरत्नाकरं नाम व्याख्यानमाविष्क॒र्वता नागेशभट्टादीनामपि मार्गदर्शिना बभूवे इति 
कतिचन कथयन्ति। मुल्लिनाथात्परस्तात्‌ पुरस्ताच्च. भट््‌टोजिदीक्षितादयं महाशय 
आसीदिति तु विश्वसन्ति बहव:|” - इति व्याहरन्ति तच्विन्त्यम्‌ | 

अनेन च पण्डितप्रकाण्डेनाइन्नम्मट्टेन 'मिताक्षरा' 
भाष्यप्रदीपोद्द्योतनम्‌', इत्यमिधेयं व्याख्यानद्वयमपि प्राणीयत। तत्र 'मिताक्षरा' नाम 
कतमस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानरुपेत्यत्रास्ति विप्रतिपत्ति:। सा च बादरायणकूतब्रह्मासूत्रटीति 
केचित्‌ | अन्ये तु सा पाणिनीयसूत्रवृत्तिरिति मन्यन्ते | 
4.3.4 . तर्कसंग्रह का परिचय - तकसंग्रह अन्नम्भट्ट की अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना है। 
यह एक प्रकरण ग्रन्थ है। प्रकरण में शास्त्र के समस्त प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन 
नही किया जाता। केवल कतिपय विषयों का प्रतिपादन किया जाता है जिनका विवेचन 
शास्त्र से भिन्‍न प्राकर का होता है। (शास्तैकदेशसम्बद्धमं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ / आहु: 
प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चित: |।) तकसंग्रह की विषय वस्तु में वैशेषिक दर्शन की 
तत्वमीमान्सा है और न्याय दर्शन की ज्ञानमीमान्सा। इसमें अत्यन्त ही वैज्ञानिक पद्धति 
से मंगलाचरण के अनन्तर सात पदार्थों का नाम संकीर्तन है। सात पदार्थ है- द्रव्य, 
गुण, कर्म, सामान्य विशेष समवाय और अभाव। अनन्तर द्रव्यखण्ड में सम्पूर्ण 9 द्रव्यों 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन का लक्षण एवं भेद 
पर प्रकाश डाला गया है। गुण प्रकरण में चौबीस गुणों - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, 
परिमाण्, पृथक्त्व, संयोग विभाग, परत्व, अपत्व, गुरूत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, 
दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार के लक्षण एवं भेदादि का निरूपण है। 
गुणों में बुद्धि की विशेष महिमा है। ज्ञान से इच्छा और उसी से व्यवहार प्रवृत्ति होती 
है। वुद्धि गुण के विश्लेषण में न्‍्याय की ज्ञानमीमांसा के अभिनव स्वरूप का दिग्दर्शन 
हुआ है इसी में अनुभव स्मृति, अयथार्थ और यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभव के प्रत्यक्ष 
अनुमिति,उपमिति, शाब्द भेद, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण सभेद वर्णित है। प्रमा 
का करण बताने के पूर्व ही त्रिविध कारण भी वर्णित है। गुणों के बाद लक्षण सहित कर्म 
के भेद, समान्य का लक्षण भेद, विशेष का स्वरूप, समवाय का स्वरूप, तथा अभाव के 
चार भेदों का लक्षण करके ग्रन्थ का उपसंहार किया गया है। अन्त में आचार्य ने इस 
ग्रन्थ का प्रयोजन बतलाते हुए कहा है - 
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काणदन्यायमतयोबत्व्युत्पत्तिसिद्धये || अन्नम्भट्टेन विदुषा रचितस्तकसंग्रह:।। अर्थात 
विद्वान अन्नम्भट्‌ट द्वारा लिखित तर्क संग्रह बच्चों को न्याय और काणादमत का ज्ञान 


कराने के लिए है। 


तर्क संग्रह पर बहुत सी टीकाये लिखी गयी है उनका संख्या निर्देश आवश्यक है 


4. तर्कदीपिका अन्नम्भट्ट 

2. न्यायबोधिनी गोवर्धन मिश्र 

3. सिद्धान्तचनद्रोदय: श्रीकृष्णधूर्जटिदीक्षित 
4. पदकृत्यम्‌ चन्द्रजसिंह 

5. तर्कसंग्रहतत्वप्रकाशः .. नीकण्ठ 

6. तर्कसंग्रह टिप्पणी पट्टाभिराम 

7 तर्कसंग्रह चन्दिका मुकुन्दमट्‌ट 

8. वाक्यवृत्त्ति: मेरूशास्त्री 

9. तक॑संग्रहटीका अनन्तनारायण 
40..._ तर्कफक्किा क्षमाकल्याण 

44.... न्यायार्थलघुबोधिनी गोवर्धनरंगाचार्य 
42... तर्कसंग्रहटीका गौरीकान्त 

43... तर्कसंग्रहतरग्गिणी विन्ध्येश्वरी प्रसाद 
44... तर्क॑चन्द्रिका वैद्यनाथ 

45... तर्कशारदा योगेन्द्र कुमार 


इनके अलावा एक टीका तर्कसंग्रह 


ह वाक्यार्थ निरूक्ति अज्ञात लेखक की मिलती है। 





अभ्यास प्रश्न - 





4. प्रमाणों से अर्थ का परीक्षण है। 
ञअ. वैशेषिक ब. न्याय 
स. साख्य द्‌. योग 
2. न्याय के प्रवर्तक है। 
अ. गदाधर ब. अन्नम्भट्ट 
स. गौतम द्‌ कपिल 
3. न्यायसूत्र में कुल अध्याय है। 
अ. 4 ब. 3 
स. 2 द्‌ 5 
4. न्याय भाष्यकार है। 
अ. उदयन ब. विश्वनाथ 
स. वात्स्यान द्‌ गदाधर 
5... सुमेलित है नव्यन्याय के प्रवर्तक हैं। 
अ. गंगेश उपाध्याय ब. पक्षधर मिश्र 
स. वासुदेश सार्वभौम द.. वाचस्पति 
6. न्याय में पदार्थों की संख्या है। 
आ. 46 ब. 26 
स. 7 द्‌ 40 
7. न्याय में किलने प्रमाण स्वीकृत हैं। 
अ. 2 ब. 4 
स 3 द्‌ 6 


8. तत्वचिन्तामणि रचना है। 
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ञ. गंगेश की ब. वात्स्यायन की 
स. उधोत्कर की द्‌ लौगमक्षि भास्कर 
9. न्याय में प्रमेय है। 
अ. 40 ब. 8 
स. 42 द्‌ 6 
40. जिससे प्रयुक्त हुआ व्यक्ति प्रवृत्त होता है वह है। 
अ. संशय ब. दृष्टान्त 
स. छ्ल द्‌. प्रयोजन 
44... पक्ष में लिड.ग का उपसंहार करने वाला वचन है। 
अ. उपनय ब. निगमन 
स. प्रतिज्ञा द. हेतु 
42... निश्चित ज्ञान है - 
अ. निर्णय ब. वितण्डा 
स. जल ढः छ्ल 
43... तर्कसंग्रह ग्रन्थ है। 
अ. सूत्र ब. भाष्य 
स. वार्तिक द्‌ प्रकरण 
4.4 सांराश 





न्यायदर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम है उनकी रचना है न्यायसूत्र। न्यायसूत्र पर 
वात्स्यायन ने भाष्य लिखा इस पर वार्तिक आदि लिखे गये गंगेश उपाध्याय ने नब्य 
न्याय का सूत्रपात तत्वचिन्तामणि से किया। न्यायदर्शन सोलह पदार्थों को मान्यता देता 
है जो ज्ञान की प्रक्रिया के अंग है। अन्नम्भट्ट लिखित तर्कसंग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है 
अन्नम्भट्‌ट, तैलंग ब्राह्मण थे। तर्कसंग्रह वैशेषिक की प्रधानतावाला प्रकरण ग्रंथ है इस 
पर न्याय वोधिनी आदि बहुत सी टीकाये लिखी गयी। यह अत्यन्त ही सरल एवं न्याय 
वैशेषिक के सिद्धन्तों में बालकों को प्रवेश कराने में समर्थ ग्रंथ है। 

4.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

4. ब॒ 2. स 3. द 4. स 5. अ 6 


अ 7. ब 8 अ 9 स 40. द 4॥ अ 
42 अ 43. द 

4.6 संदर्भ ग्रन्थसूची 

इस इकाई के लेखन में निम्न ग्रन्थों से सहायता ली गयी है। 

4.भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण डा0 संगम लाल पाण्डेय सेन्‍्ट्रल पब्लिसिंग हाउस 
इलाहाबाद 

2. भारतीय दर्शन की रूप रेखा डा0 बद्रीनाथ सिंह आशा प्रकाशन वाराणसी 

3. भारतीय दर्शन नन्‍्द किशोर देवराज 

4. तर्कसंग्रह श्री हरिहर शास्त्री 

4.7 सहायक उपयोगी पाठयसामग्री 

इस इकाई का अध्ययन करने के लिए आप निम्न ग्रंथों का सहयोग ले सकते हैं। 

4. भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण डा0 संगम लाल पाण्डेय सेन्‍्ट्रल पब्लिसिंग हाउस 
इलाहाबाद 

2. भारतीय दर्शन की रूप रेखा डा0 बद्रीनाथ सिंह आशा प्रकाशन वाराणसी 

3. तर्कसंग्रह श्री हरिहर शास्त्री 
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4.8 निबन्धात्मक प्रश्न 





4. न्यायदर्शन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 
2. अन्नम्भट्ट का व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय दीजिए । 
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इकाई 2 - तक संग्रह ,मंगलाचरण से शब्द लक्षण वर्णन तक 





इकाई की रूपरेखा 

2.4 प्रस्तावना 

2.2 उद्देश्य 

2.3 मंगलाचरण से शब्द लक्षण वर्णन तक 
2.3... मंगलाचरण व पदार्थोद्देश प्रकरण 
2.3.2 गुण प्रकरण 

2.4 सांराश 

2.5 अभ्यास प्रश्नों की उत्तरमाला 

4.6 संदर्भ ग्रंथ सूची 

2.7 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री 


2.8 निबन्धात्मक प्रश्न 
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2.4 प्रस्तावना 

आचार्य अन्नम्भट्ट की रचना तक संग्रह एक प्रकरण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ का उद्देश्य 
बालकों को न्याय एवं वैशेषिक के सिद्धान्तो का सरलता पूर्वक ज्ञान कराना है। इस 
इकाई में ग्रन्थ के मंगलाचरण, पदार्थोद्देश प्रकरण द्रव्य का सभेद लक्षण व भेद पर 
विचार किया गया है। इसके साथ ही गुण प्रकरण में रूप रस गन्ध स्पर्श 
संख्या,परिमाण, पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरूत्व द्रवत्व स्नेह और शब्द के 
स्वरूप पर विचार किया गया है। पदार्थोद्देश प्रकरण में सात पदार्थों का नाम संकीर्तन 
किया गया है। 














2.2 उद्देश्य 
प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन से आप निम्न तथ्यों से परिचित होंगे - 
4.मंगलाचरण का प्रयोजन क्‍या है 7 


2.वैशेषिक दर्शन में मान्य सात पदार्थ कौन-कौन है ? 
3. द्रव्य की संख्या व स्वरूप क्‍या है ? और वर्णित गुणों का स्वरूप क्‍या है ? आदि 
2.3 तर्क संग्रह मंगलाचरण से शब्द लक्षण वर्णन तक 
इस इकाई में मंगलाचरण,पदार्थोद्देश ,द्रव्य प्रकरण और गुण प्रकरण पर प्रकरण 
निधारितहै | 
2.3.. मंगलाचरण व पदार्थेद्देश प्रकरण: 

निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरू वन्दनम्‌ | 

बालानां सुखबोधाय क्रियते तकसंग्रह: ।। 
अर्थ-- जगत के नियंता भगवान शिव को हृदय में स्थापित करके,विद्या गुरू को 
नमस्कार करके बालको को सुख से पदार्थों का बोध कराने के लिए अन्नम्भट्‌ट के द्वारा 
तर्क संग्रह रचा जा रहा है । 
शारदा व्याख्या:- श्री गणपति गुनगन कछु गाऊ। मातु शारदा सतत मनॉँऊ। 
गुरू भगवनन्‍्त चरण रज आऑजू इनकी कपा शारदा साजू।। 
विश्वेशं हृदि निधाय- विश्व के ईश अर्थात जगन्नियन्ता भगवान शिव को हृदय में धारण 
कर इसे कहने का रहस्य है-- आरोग्यं भाष्करादिच्छे च्छियमिच्छेद्धुता शनात्‌ । 

ईश्वराज्ज्ञानभन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात्‌ | ।(लौंगाश्षिस्मृति) 
गुरूवन्दनमृविधाम - गुरू जी को नमस्कार करके । यस्य देवे परा भक्तर्यथा देवे तथा 
गुरौ। तस्मै कथिता ट्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः (श्वेताश्वरयेपनिशद्‌ 623) एवं 
देवमिवाचार्यमुपासीत (आपस्तम्ब.6.3)इन्‌ श्रुति एवं स्मृति का अनुशासन मानकर गुरू 
को प्रणाम करना अन्नभट्ट की गुरू के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। 
बालानां सुखबोधाय - बालकों को आसानी से बोध कराने के लिए बाल का अर्थ 
स्तन्ध्य नहीं है ग्रहणधारणपटुबील - जो सीखने और अन्तःकरण मे स्थापित करने मे 
चतुर है वही बाल है । 
बालको को सरलता से न्याय एवं सर्व वैशेषिक शस्त्र मे प्रवेश कराने योग्य जो विषय हो 
अनका सरलता से ज्ञान हो जाये ऐसा प्रयोजन है इस रचना का । 
तर्कसंग्रह कियते - तर्क संग्रह रचा जाता है। तर्का का संग्रह तर्क संग्रह तर्क॑यन्ते 
प्रतिपाद्य इति तर्काः द्रव्यादि सप्तपदार्थिोस्तिंषां संग्रह: संक्षेपण स्वरूपकथनम्‌ अर्थत जो 
प्रतिपादित किये जाते है वही तक है वे है द्रव्यादि सात पदार्थ उनका संक्षिप्त रूप से 
स्वरूप कहना ही तर्क संग्रह है स्वरूपकथन से आशय है उद्देश लक्षण परिक्षा | नाम 
मात्र से वस्तु का संकीर्त न उद्देश है । असाधरण लक्षण है लक्ष्य मे लक्षण घटित 
होता है या नही इसका विचार ही परीक्षा है परीक्षा मे धर्म लक्षण है। व असम्भव दोष 
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राहित्य दिखाया जाता है । 

टिप्पणी - अन्नमभट्ट ने वेदेवोधित्‌ कर्तव्य का पालन करने के लिए, ग्रन्थकार _ शिष्यो 
को शिक्षा देने के लिए और अनिष्ट का वारण करने के लिए मंगलाचरण किया है। 
पदार्थ उद्देश प्रकरण - 

पदार्थ के सात भेद - द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावातःसप्तपदार्थी: 

अर्थ - द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष_ समवाय और अभाव येही सात पदार्थ हे । 
शारदा : - द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय ये छ: भाव पदार्थ है। यद्यपि 
इनकी संख्या केवल सात ही है फिर भी सप्त पद को सन्निवेशित करने से और अधिक 
संख्या मे पदार्थों की संभावना वारित हो जाती है । पदार्थ क्‍या है ऐसी अपेक्षा पर 
पदस्यार्थ: पदार्थ: इस व्युतपत्ती के अनुसार अभिधेयता ही पदार्थ सामान्य का लक्षण है 
| सप्तपदार्थी मे प्रमिर्तिविषया: पदार्था: कहा गया है अर्थात पदार्थ प्रमिति के विषय है । 
पदार्थों का सामान्य लक्षण करते हुए आचार्य प्रशस्तपाद ने कहा है षण्णामापि 
पदार्थनामस्तित्वाभिधेमत्वज्ञेयत्वानि अर्थात पदार्थ के तीन लक्षण है अस्तित्व ज्ञेयता , 
अभिधेयता | कणाद्‌ एवं प्रशस्त वाद ने 6 पदार्थों को माना था बाद मे शिवादित्य ने 
सप्तपदार्थी मे 7 पदार्थों का विचार दिया पदार्थों का वास्तविक रूप से अस्तित्व 
अस्वीकार करने से यह वस्तुवादी दर्शन है । 

द्रव्य के नव भेद -तत्र द्रव्याणि पृथिव्यपतेजावायवाकाशाकालदिगात्ममनांसि नवैव । 

अर्थ - उन साथ पदार्थो में - पृथ्वी जल तेज वायु आकाश _ काल _ दिक आत्मा 
और मन ये नौ ही द्रव्य है. । 

शारदा- द्रव्य के भेदों को बतलाया जा रहा है आर जिन सात पदार्थो का संकिर्तन 
किया है उन्ही मे प्रथम पदार्थ है द्रव्य उस द्रव्य के मात्र नौ भेद है वे है - पृथ्वी जल 
तेज वायु आकाश्‌ काल दिक आत्मा एवं मन यद्यपि मीमांसक अंन्धकार को स्वतंन्त्र रूप 
से द्रव्य मानते है किन्तु अन्धकार के तेज अभाव रूप होने से वैशैषिक उसका स्वतंन्त्र 
रूप से सत्ता नही मानते है। दीपिका ने द्रव्य का लक्षण किया है द्रव्यत्वजातिमत्त्वं 
गुणवत्तवं वा द्रव्यसामान्य लक्षणम्‌ | पदकृत्यटीका मे द्रव्य का लक्षण है द्रव्यत्वं 
जातिमत्वं गुणवंत्तवं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम अर्थात्‌ द्रव्यवह है जिसिमे द्रव्यत्व जाति 
रहती है अथवा जो कार्यमात्र का समवायी कारण है । 

गुण के चौबीस भेद - 

रूप-,रस-,गन्ध-,स्पर्श-संख्या - परिमाण- पृथक्त्व- संयोग-विभाग- परत्वा-$परत्व- 
गुरूत्व,द्रवत्व-स्नेह-शब्द-बुद्धि-सुख-दु:खेच्छा-द्वेष 
प्रयत्न-धर्माष्धर्म-संस्काराश्चतुर्तिशतिर्गुणा: | 

अर्थ -रूप,रस,गन्ध,र्स्पश संख्या परिमाण पृथकत्व संयोगविभाग परत्व अपरत्व गुरूत्व 
द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार यह चौबीस 
गुण है| 

शारदा-सात पदार्थों में द्वितीय पदार्थ गुण है उनकी संख्या 24 ही है। गुण का सामान्य 
लक्षण है द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुणसामान्यलक्षणम्‌ अर्थात द्रव्य और कर्म से 
भिन्‍न होकर जिसमे सामान्य रहता हैं। उसे गुण कहते है। तर्कभाषा में गुण के स्वरूप 
निम्नवत है|- सामान्यवान्‌ असमवायिकारणम्‌ अस्पन्दात्मागुण: स च द्रव्याश्रित एव - 
अर्थात्‌ सामान्य से युक्त असमवायि कारण होने वाला कर्म स्वरूप न होने वाला गुण 
कहलाता है। वह द्रव्य के आश्रित होता है। 

इन्द्रिय और विषय के रूप में त्रिविध है। शरीर का लक्षण है - चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌ 
(4.4.4न्यायसूत्र) अर्थात चेष्टा और इन्द्रियार्थ का आश्रय शरीर है। वात्स्यायन के 
अनुसार शरीर भोगायतन है। शरीर दो प्रकार का होता है योनिज और अयोनिज। शुक्र 
शोणित के संयोग से उत्पन्न शरीर योनि शरीर है। जो विना रजवीर्य के संयोग के 
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उत्पन्न होता है वह अयोनिज शरीर है। योनिज शरीर के जरायुज और अण्डज दो भेद 
है। मनुष्य जरायुज शरीर है। सर्प अण्डज शरीर है। अयोनिज शरीर के तीन भेद है- 
स्वेदज शरीर जैसे जू खटमल आदि । उदभिज शरीर जैसे लता वृक्ष आदि और 
अदृश्टविशेषशरीर - यह शरीर धर्म विशेष से उत्पन्न होता है। जैसे मनु आदि का 
शरीर इन्द्रिय का लक्षण है शरीर से संयुक्त अतीन्द्रिय(प्रत्यक्ष का विषय न होने वाला) 
ज्ञान का करन इन्द्रिय है ( तकभाषा) गन्ध को ग्रहण करने वाली इन्द्रिय प्राण है। यह 
पृथ्वी से सम्बन्धित है। उसका आश्रय नासिका का अग्रभाग है | गन्ध का ग्रहण करना 
उसका प्रयोजन है। विषय शरीर और इन्द्रिय से भिन्‍न है जैसे मिट्टी पत्थर आदि | 
जल(आप) का लक्षण व भेद:- 

शीतस्पर्शवत्य आप:। ता द्विविधा:- नित्या अनित्याश्च। नित्या: परमाणुरूपाः। अनित्याः 
कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधा: शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌। शरीरं वरूणलोके इन्द्रियं रसग्राहं रसनं 
जिह्वग्रवर्ति | विषय: सरित्समुद्रादि: | 

अर्थ :- शीतल स्पर्श वाला जल है वह दो प्रकार का है। नित्य और अनित्य | परमाणु 
रूप जल नित्य है | और कार्य रूप जल अनित्य है। अनित्य जन शरीर इन्द्रिय और 
विषय के भेद से तीन प्रकार का होता है वरूण लोक में जल का शरीर होता है। जल 
का इन्द्रिय रस को ग्रहण करने वाला रसनेन्द्रिय है। जो जिह्वा के अग्र भाग में रहता 
है। जल का विषय है नदी और समुद्रादि | 

शारदा- शीतस्पर्शवत्य आप: लक्षण में शीत पद न रखा जाता तो तेज आदि में लक्षण 
की अतिवयापष्ति हो जाती । जल एक रसायन है। इस रहस्य को सबसे पहले 
बालमीकि ने बताया है-- नव मासधूृतं गर्भ भास्करस्य गभस्तिभिः | 

पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौ: प्रसूते रसायनम्‌ || वाल्मीकि रामायण किस्किन्धा काण्ड 28.3 
तेज का लक्षण एवं भेद:- 

उष्णस्पर्षवत्तेज:। तच्च द्विविध-नित्यमनित्यं च। नित्यं परमाणुरूपम्‌,अनित्यं कार्यरूपम्‌ | 
पुनस्त्रिविधं-शरीरेन्द्रियविषयभेदात | शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धम। इन्द्रियं रूपग्राहक चक्षुं 
कृष्ण ताराडग्रवर्ति | विषयस्तुर्विध:-भौमदिव्योदयकिरजभेदात्‌ भौमं वह्न्यादिकम्‌ । 
अबिन्धनम्‌ दिव्यं विधुदादि | भुक्तस्य परिणामहेतु रूदर्यम्‌ | आकरजं सुवर्णादि | 

अर्थ-- उष्ण स्पर्श वाला तेज है। उसके दो भेद है। नित्य और अनित्य परमाणु रूप तेज 
नित्य है। और कार्य रूप तेज अनित्य है। अनित्य तेज शरीर इन्द्रिय और विषय के 
भेद से तीन प्रकार का है। तेज का शरीर आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। तेज का इन्द्रिय 
रूप (रंग) का ग्रहण करने वाला चक्षु है। वह काली तारा (पुतली) के अग्र भाग में रहता 
है। तेज के विषय चार है। भौम दिव्य उदर्य और आकरज- अग्नि आदि भूमि में रहने 
वाला तेज है। जल रूप इन्धन वाला तेज दिव्य तेज है , जैसे विजली आदि। खाये गये 
पदार्थ के परिणाम का कारण उदर्य तेज है। खान में उत्पन्न तेज आकरज हैं। जैसे 
स्वर्ण आदि । 

शारदा- उष्णस्पर्शवत्‌ृतेज: में उष्ण पद देने से जल आदि में अतिव्यापष्ति नही होती । 
वायु का लक्षण एवं भेद:- 

रूपरहितस्पर्रवान्वायु: | स द्विविधो-नित्योडनित्यश्च | नित्य: परमाणुरूप: अनित्य: कार्यरूप: | 
सः पुनस्त्रिविध -शरीरेन्द्रियविषय भेदात्‌ | शरीरं वायु लोके। इन्द्रियं स्पर्श ग्राहक त्वक 
सर्वशरीरवर्ति। विषयो वृक्षादिकम्पनहेतु: शरीराइन्तःसंचारी वायु: प्राण: स॒ चैको5पि 
उपाधिभेदात्‌ प्राणाइपानादि संज्ञा लभते। अर्थ:- रूप रहित स्पर्श वाला वायु है 
उसके दो भेद है। नित्य और अनित्य नित्य वायु परमाणु रूप है और अनित्य वायु 
कार्य रूप है | अनित्य वायु के शरीर इन्द्रिय और विषय तीन भेद है। वायु लोक में 
वायु का शरीर होता है। वायु का इन्द्रिय स्पर्श का ग्रहण करने वाला त्वचा है। और 
वह समस्त शरीर में रहने वाला है। वायु का विषय वृक्ष आदि के कम्पन का कारण है । 
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शरीर के अन्दर संचरण करने वाले वायु को प्राण कहते है। वह एक ही है। फिर भी 
उपाधि के भेद से प्राण अपान समान,उदान,और व्यान संज्ञा प्राप्त करता है। 

शारदा- वायु के लक्षण में स्पर्शवान पद रखने से आकाशआदि में अतिव्याप्ति नही होती 
है। रूप रहित पद रखने से पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति नही होती है। शरीर में प्राणादि 
का स्थान क्या है। इसे निम्न कारिका में देख सकते है। हृदि प्राणो गुदेडपान: समानो 
नाभिमण्डले | उदान: कण्ठदेशस्थो व्यान: सर्वशरीरग: | | 

आकाश का लक्षण:- शब्द गुणकमाकाशम्‌ | तच्चैक विभु नित्यं। 

अर्थ- शब्द गुण वाले द्रव्य को आकाश कहते है। वह एक विभु और नित्य है। 

शारदा- आकाश के लक्षण में गुण पद रखने का प्रयोजन शब्द को आकाश का विशेष 
गुण बताना है। न कि अतिव्यापष्ति का वारण करना है। आकाश पृथिवी की तरह अनेक 
नही है उसके भेद में साधक प्रमाण का अभाव है। एकत्व से ही उसकी सर्वत्र उपालब्धि 
होने से वह विभु है |विभु का अर्थ है सभी मूर्त द्रव्य से संयुक्त होना । मूर्त का अर्थ है 
सीमित परिमाण वाला अथवा क्रिया वाला होना। व्यापक होने से ही आकाश का आत्मा 
के तुल्य नित्य होना सत्य है अतः आकाश नित्य है। 

काल का लक्षण- अतीतादिव्यवहारहेतु: काल:। स चैको विभुर्नित्यश्च | 

अर्थ-- अतीत आदि अर्थात भूत भविष्यत और वर्तमान के व्यवहार के कारण को काल 
कहते है। वह एक व्यापक और नित्य है। सवीधार काल सभी कार्य में निमित्त कारण 
होता है 

दिशा का लक्षणः- प्राच्यादिव्यवहार हे्तुर्दिक्‌ सा चैका नित्या विभ्वी च। अर्थात प्राची 
आदि व्यवहार के कारण को दिशा कहते है। वह एक नित्य और व्यापक है। 

शारदा-निरूक्‍त की दुर्गवृत्ति के अनुसार दिशायें सूर्य से निर्धारित होती है- 
आदित्योपलक्षणा एवं दिशो भवन्ति | यह पूर्व दिशा है यह दक्षिण दिशा है। यह पश्चिम 
दिशा है और यह उत्तर दिशा है। इत्यादि व्यवहार के कारण को दिक कहते है 

आत्मा का लक्षण एवं भेद - ज्ञानाधिकरणमात्मा | स द्विविधो -जीवात्मा परमात्मा च | 
तत्रेश्वर: सर्वज्ञ: परमात्मा एक एव। जीवस्तु प्रतिशरीर भिन्‍नो विशुर्नित्यश्च 

अर्थ - ज्ञान का आश्रय आत्मा है उसके दो भेद है परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा 
इश्वर सर्वज्ञ और एक ही है जीव प्रत्येक शरीर में भीन्‍न-भीन्‍न और व्यापक और नित्य 
है। 

शारदा-समवाय सम्बन्ध से जो ज्ञान का जो आश्रय है वह आत्मा है। ईश्वर सर्वज्ञ है। 
क्योकि वह सभी परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों का द्रष्टा है जीवात्मा के प्रति शरीर नियत 
होने में सुख आदि की विचित्रता ही कारण है। जीव न तो परमाणु परिमाण है न मध्यम 
परिमाण है अतः जीव नित्य और विभु है। 

मन का लक्षण:- सुखाद्युपलबिधसाधनमिन्द्रियं मनः | तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं 
परमाणुरूप॑ नित्यं च। अर्थ:- सुख दुख आदि की प्राप्ति के साधन इन्द्रिय को मन कहते 
है वह प्रत्ये क आत्मा में नियत होने से अनन्त है परमाणु परिमाण है। परमाणु रूप और 
नित्य भी है। 

शारदा - मन के लक्षण में इन्द्रियम पद देने से आत्मा और मन के संयोग में 
अतिव्याप्ति नही होती सुख पद देने से चछु आदि में अतिव्याप्ति नही होती । 

2.3.2 गुण प्रकरण 

गुणो की संख्या 24 है उनमें से रूप से लेकर शब्द पर्यन्त के लक्षणआदि से परिचित 
होना आवश्यक है। अतः: कमश: उनका स्वरूप आदि वर्णित किया जा रहा है। 

रूप का लक्षण व भेद:- चर्क्षुमात्रिग्राह्यो गुणो रूपम | तच्च -शुल्क नील पीत रक्त 
हरित कपिश चित्रभेदात्सप्तविधम | पृथिवीजलतेजोवृत्ति: | तत्र पृथिव्यां सप्तविधम्‌ । 
अभास्वरशुक्लं जले भास्वरशुक्ल तेंजसि | 
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अर्थ- नेत्र मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण रूप है उसके सात भेद होते है। 
सफेद ,काला,पीला,लाल,हरा,कपिश(कृष्ण पीत) और चित्कबरा। रूप गुण पृथ्वी जल और 
तेज में होता है। पृथ्वी में सातो रूप पाये जाते है। जल में अभास्वर शुक्ल रूप होता 
है [तेज में भास्वर शुक्ल रंग होता है। शारदा-रूप का आशय रंग से है। रूप के लक्षण 
में मात्र पद रखने से संख्या आदि मे अतिव्याप्ति नही होती तथा गुण पद रखने से 
रूपत्व सामान्य में अतिव्याप्ति नही होती । 

रस का लक्षण एवं भेद:- रसनाग्राह्यो गुणो रसः स च मधुरा-$म्ल- लवण- कठु- 
कषाय- तिक्तभेदात्‌ षड्विधः। पृथिवीजलवृत्ति: | तत्र पृथिव्या षडविध:| जले मधुर एव। 
अर्थ जिह्वा से ग्रहण किये जाने वाले गुण को रस कहते है | उसके छः: भेद है मधुर 
,अम्ल,लवण,कटु,कषाय,और तिक्‍्त,| रस पृथ्वी और जल में रहता है। पृथ्वी में छः: रस 
होते है जल में केवल मधुर रस होता है। 

शारदा- रस के लक्षण में गुण पद देने से रसत्व में अतिव्याप्ति नही होती । 

गन्ध का लक्षण व भेद - प्राण ग्प्रह्यो गुणो गन्ध:ः। स द्विविध: सुरभिरसुरभिश्च । 
पृथिवीमात्रवृत्ति: | 

अर्थ:- प्राण से ग्रहण किये जाने वाले गुण को गन्ध कहते है उसके दो भेद है सुगन्ध 
और दुर्गन्ध यह केवल पृथ्वी में रहता है। 

शारदा-गन्ध के लक्षण में गुण पद रखने से गन्धत्व में अतिव्याप्ति नही होती । 

स्पर्श का लक्षण व भेद:-- त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यों गुणो स्पर्शः स च ॥। त्रिविध: 
शीतोष्णानुष्णाशीत्‌भेदात्‌ | पृथिव्यप्तेजोवायुवृत्ति:।  तत्र शीतो जले । उष्णस्तेजसि । 
अनुष्णाशीतः पृथ्वीवायूवो | 

अर्थ-त्वचा मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण स्पर्श है वह त्रिविध है। शीतल गरम,न 
शीतल न गरम ।| पृथ्वी जल तेज और वायु मे स्पर्श का गुण होता है। शीतल स्पर्श 
जल में रहता है। अग्नि में गर्म स्पर्श रहता है और न शीतल न गर्म स्पर्श पृथ्वी और 
वायु दोनो में रहता है। 

शारदा- स्पर्श के लक्षण में गुण पद रखने से स्पर्शत्व जाति मे अतिव्याप्ति नही होती। 
मात्र पद रखने से संयोगादि में अतिव्याप्ति नही होती है । 

पाकज एवं अपाकज व्यवस्था -रूपादि चतुष्टयं पृथिव्याम्‌॒ पाकजमनित्यं च 
।अन्यत्राइपाकजं नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्यम्‌ | अनित्यगतमनित्य 

अर्थ-- रूप रस गन्ध और स्पर्श पृथिवी में पाकज है। अर्थात अग्नि के संयोग से 
उत्पन्न होते है। पृथिवी से भिन्‍न आश्रय में अपाकज हैं। नित्य और अनित्य भी है। 
नित्य परमाणुओं में रूपादि है। अनित्य कार्य द्रव्य में विद्यमान ये चारो अनित्य है। 
संख्या का लक्षण:-एकत्वादिव्यवहारहेतु: संख्या। सा नवद्रव्यवृतिः एकत्वादिपरार्घ पर्यन्ता 
| एकत्वं नित्यमनित्यं च | नित्यगतं नित्यम्‌। अनित्यगतम अनित्यम्‌। द्वित्वादिक तु 
सर्वत्राइनित्यमेंव | 

अर्थ :- एकत्वादि(यह एक है दो है आदि। ) के व्यवहार के हेतु गुण को संख्या कहते 
है। वह पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन नवो द्रव्यो में 
रहती है। एक से लेकर परार्ध तक संख्या होती है। एक्तत्व संख्या नित्य और अनित्य 
दोनो होती है । नित्य द्रव्यो में रहने पर यही एकत्व नित्य होता है और अनित्य द्रव्यो 
का एकत्व अनित्य होता है। दो तीन चार आदि संख्याए सर्वत्र दोनो प्रकार के द्रव्यो में 
अनित्य होती है । 

शारदा-एक से लेकर परार्धपर्यन्त संख्या निम्न कारिका में उल्लिखित है । 

एक दश शतं चैव सहस्त्रमयुतं तथा। 

लक्ष॑ च नियुतं चैव कोटिरबुदमेव च।। 

वृन्द खर्वो निखर्वश्च शड्ख: पद्मश्च सागर: 
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अन्त्यं मध्यं परार्ध च दशवृश यथाक्रमम || 

परिमाण का लक्षण व भेद - मानव्यवहारासाधारणंकारणं परिमाणम्‌ | नव द्रव्यवृति: । 
तच्चतुर्विधम्‌- अणुमहत्‌ दीर्घहूस्वश्चेति | 

अर्थ :- मान के व्यवहार के असाधारण कारण को परिमाण कहते है। वह नव द्रव्यों में 
रहने वाला है उसके चार भेद है। अणु महत,दीर्घ और हस्व । 

शारदा- मान व्यवहार का अर्थ है यह पतला है यह मोटा है यह लम्बा है यह छोटा है 
ऐसा कथन करना | 

पृथकत्व का लक्षण - पृथग्व्यहाराइ्साधारणकारणं पृथक्त्वम्‌ [सर्वद्रव्यवृतिः 

अर्थ- यह इससे पृथक है ऐसे व्यवहार के असाधारण कारण को पृथक्त्व कहते है यह 
पृथ्वी आदि नौ द्रव्यो में होता है। संयोग का लक्षण- संयुक्तव्यवहारहेतु: संयोग: । 
सर्वद्रव्यवृत्ति: | 

अर्थ:- ये दोनो परस्पर संयुक्त है, ऐसे व्यवहार के असाधारण कार्य को संयोग कहते 
है | यह पृथ्वी आदि सभी द्रव्यो में रहता है। 

विभाग का लक्षण:- संयोगनाशको गुणो विभाग: सर्वन्रव्यवृत्ति: | 

अर्थ-- संयोग के नाशक गुण को विभाग कहते है | वह सभी द्रव्यो में रहता है। 
शारदा- विभाग के लक्षण में गुण पद देने से काल आदि में अतिव्याप्ति नही होती। 
रूप आदि में अतिव्याप्ति का वारण संयोग नाशक पद से हो जाता है। 

परत्वापरत्व का लक्षण व भेद - 

परापरव्यवहाराइसाधारणकारणे परत्वापरत्वे। पृथिव्यादिचतुष्टय. मनोवृत्तिनी। ते 
द्विविधे-दिक्कूते कालकृते च । दूरस्थे दिककृतं परत्वम्‌। समीपस्थे दिक्कृतमपरत्वम्‌ | 
ज्येष्ठे कालकृतं परत्वम्‌ | कनिष्ठे कालकृतमपरत्वं | 

अर्थ-- पर(दूरस्थ और ज्येष्ठ) के व्यवहार के असाधारण कारणो के परत्व कहते है। और 
अपर (समीपस्थ और कनीष्ट के व्यवहार के असाधारण कारण को अपरत्व कहते है 
पृथ्वी जल तेज वायु और मन में परत्व अपरत्व होते है। वे दोने दो प्रकार के है। 
दिककृत और कालकृत । दूरस्थ पदार्थ में दिक कृत परत्व और समीपस्थ पदार्थ में 
दिककृत अपरत्व रहता है। इसी तरह ज्येष्ठ मे काल कृत परत्व रहता है। कनिष्ठ में 
काल कृत अपरत्व रहता है । 

गुरूत्व लक्षण - आद्यपतनासमवायिकारणं गुरूत्वम्‌ | पृथिवीजलवृत्ति: | 

अर्थ - प्रथम पतन के असमवायि कारण को गुरूत्व गुण कहते है। यह पृथ्वी और जल 
मे रहता है । 

शारदा- गुरूत्व के लक्षण मे आद्य शब्द देने से द्वितीय आदि पतन के असमवायि कारण 
वेग मे अतिव्याप्ति नही होती है । पृथ्वी के गुरूत्वाकर्षण शक्ति का अन्वेषण सबसे 
पहले कणाद ने किया था जिसे आज विज्ञान भी मानता है | यहा एक बात विशेष 
ध्यान देने योग्य है कि जल मे भी गुरूत्व शक्ति की बात कणाद ने ही सबसे पहले 
किया था इस पर भी वैज्ञानिको को शोध करना चाहिए । 

द्रवत्व का लक्षण - आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌। पृथिव्यप्तेजोवृति: |तद्‌ द्विविध॑ 
- सांसिद्धिकं नैमितिक च | सांसिद्धिकं जले। _ नैमित्तिक पृथिवीतेजसो:। पृथिव्यां 
घृतादावग्निसंयोगजं द्रवत्वं तेजसि सुवर्णादौ | 
अर्थ - पहले स्यंन्दन (बहाव) मे असमवायि कारण को द्रवत्व कहते है। द्रवत्व पृथिवी 
जल और तेज मे रहता है। द्रवत्व के दो भेद है सांसिद्धिक और नैमित्तिक | जल मे 
स्वाभावित द्रवत्व रहता है। पृथ्वी-घृत आदि में अग्नि के संयोग से उत्पन्न द्रवत्व रहता 
है। तेज में तेज स्वरूप स्वर्ण में अग्नि के संयोग से उत्पन्न द्रवत्व रहता है। 
स्नेह का गुण -चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुण:स्नेहः | जलमात्रवृत्तति: | 

अर्थ -चूर्णादि के पिण्डी भाव होने के कारण को स्नेह गुण कहते है। यह केवल जल 
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में रहता है। 

शारदा - स्नेह के लक्षण में गुण पद देने से काल आदि में अतिव्याप्ति नही होती और 
पिण्डी भाव पद रखने से रूपादि में अतिव्याप्ति नही होती है। 

शब्द का लक्षण - 

श्रोत्रग्राह्यो गुण: शब्द:। आकाशमात्रवृत्ति: | स द्विविधो-ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च तत्र 
ध्वन्यात्मको भेयादौ। वर्णीत्मक:ः संस्कृतभाषादि रूप: | 

अर्थ - श्रवण इन्द्रिय मात्र से ग्रहण किये जाने वाले गुण को शब्द कहते है। यह केवल 
आकाश में रहता है। शब्द दो प्रकार का होता है। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक | उन 
दोनो में घ्वन्यात्मक शब्द भेरी आदि वाद्यो मे होता है | वर्णीत्मक शब्द संस्कृत भाषा 
आदि के रूप में मिलता है। 

शारदा- शब्द के लक्षण में गुण पद रखने से शब्दत्व में अतिव्याप्ति नही होती है। 
श्रोत्र: पद रखने से रूप आदि में अतिव्याप्ति नही होती है। 


अभ्यास प्रश्न 
4.तक संग्रह के रचनाकार है - 
अ. उद्योतकर ब. विश्वनाथ 











स. गौतम द. अन्नम्‌भट्‌ट 

2. तर्क संग्रह मे पदार्थों की संख्या बतायी गयी है 
अ. 6 ब.8 

स.7 द्‌.5 

3. प्रथम पदार्थ है 

अ. गुण ब . सामान्य 

स्‌. द्रव्य द. विशेष 

4. शब्द गुण वाला है 

अ. काल ब. आकाश 

स. दिशा द. मन 

5. प्राची आदि के व्यवहार का कारण है 
अ. दिशा ब. मन 

स.समवाय द. काल 

6 सुमेलित नही है 


अ. पृथ्वी -प्राणेन्द्रिय ब. तेज - चक्षुइन्द्रिय 

स. आकाश - रसनेन्द्रियद. वायु - त्वगिन्द्रिय 

7. नित्य नही है 

अ. कार्य रूप पृथिवी ब. कालस. दिशा द. आकाश 

8. काल है 

अ. अतितादि व्यवहार का कारण 

ब. पाचीआदि व्यवहार का कारण 

स. शब्द गुण वाला 

द. सुखादि उपलब्धि साधन 

2.4 सारांश 

आचार्य अन्नम्‌भट््‌ट ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए मंगलाचरण किया है अनंतर 
द्रव्यगुण कर्म सामान्य विशेष समवायि व अभाव का संकीर्तन किया है । नव द्रव्यो का 
स्वरूप भेद आदि बताया है नव द्रव्य है पृथिवी जल_ तेज_ वायु .आकाश काल दिशा 
और मन । पृथिवी गन्धवती है | जल शीतल स्पर्श वाला है तेजउष्ण स्पर्श वाला है । 
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वायु रूपरहित स्पर्श गुण वाला है | आकाश एक नित्य व्यापक और शब्दगुण वाला है । 
दिशा पूर्व आदि के व्यवहार का कारण है | काल भूत भविष्यत और वर्तमान केव्यवहार 
का कारण एक नित्य और व्यापक है । आत्मा समवाय संम्बन्ध से ज्ञान का आश्रय है 
इसके दो भेद है परमात्मा और जीवात्मा। दोनो नित्य है परमात्मा सर्वज्ञ है | एक है । 
जीवात्मा अनेक है। जीव को जो सुख और दुःख का अनुभव होता है उसका कारण मन 
है । चक्षु से ग्रहण किया जाने वाला रूप गुण के सात भेद है | जिह्वा से ग्रहण किया 
जाने वाला गुण छः प्रकार का है । गन्ध के दो भेद है नासिका से इसकी ग्राहयता 
होती है | संख्या परिमाण पृथक्त्व सभी द्रव्यो मे रह संयोग विभाग सभी द्रव्यो मे होते 
है | परत्व अपरत्व दोनो पर और अपर के व्यहार के असाधारण कारण है गुरूत्व पृथ्वी 
और जल मे रहता है । द्रवत्व पृथ्वी जल और तेज मे रहता है | स्नेह गुण केवल जल 
मे होता है श्रवण से ग्रहण किया जाने वाला गुण दो प्रकार का होता है । 

2.5 उत्तरमाला 

4.द 2स 3स थब 5.अ 


6स 7अ 8.अ 9५9.ब. 40.अ 
44.अ १2. द 43. ॥१4.स ॥5.अ 
2.6 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
इस इकाई के लेखन मे निम्न ग्रन्थों का सहयोग लिया गया है । 
4. तक्कसंग्रह: व्याख्याकार आचार्य शेषराजशर्मा रेग्मी _ चौ0सु0 प्रकाशन वाराणसी 
पुनर्मुद्रित संस्करण 2000 
2. तर्क संग्रह टीकाकार श्री हरिहरशास्त्री 
3. त्कसंग्रह: टीकाकार प्रो0 आद्याप्रसाद मिश्र 
4. तर्कभाषा टीकाकार श्रीनिवासशास्त्री 
2.7 सहायक उपयोगी पाठय सामग्री - 
इस इकाई के विशेष अध्ययन के लिए आप निम्न ग्रंथों को उपयोग मे ला सकते है 
4. तकसंग्रह: व्याख्याकार आचार्य शेषराजशर्मा रेग्मी, चौ0सु0 प्रकाशन वाराणसी 
पुनर्मुद्रित संस्करण 2000 
2. तर्कसंग्रह: टीकाकार श्री हरिहरशास्त्री 
3. तक॑संग्रह टीकाकार प्रो0 आद्याप्रसाद मिश्र 


2.8 निबंधात्मक प्रश्न 
4.तकसंग्रह मे वर्णित द्रव्य की अवधारणा पर प्रकाश डालिए ? 
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इकाई 3 बुद्धि लक्षण से प्रत्यक्ष पर्न्‍त 





इकाई की रूपरेखा 

3.4 प्रस्तावना 

3.2 उद्देश्य 

3.3 बुद्धि लक्षण से प्रत्यक्ष पर्यन्त 
3.4 इकाई का सांराश 

3.5 अभ्यास प्रश्नों की उत्तरमाला 
3.6 संदर्भ ग्रंथ सूची 

3.7 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री 


3.8 निबन्धात्मक प्रश्न 
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3३.4 प्रस्तावना 





प्रस्तुत इकाई में गुणों में संकीर्तित बुद्धिगुण का स्वरूप, भेद, कारण भेद, प्रमा, उसके 
भेद, प्रमा के चार करण उनमें से प्रत्यक्ष-प्रमाण के भेद, सन्निकर्ष के भेद को बताया 
गया है |इसके पूर्व की इकाई में आपनें तर्क संग्रह में मंगलाचरण से शब्द लक्षण वर्णन 
तक के विषयों का अध्ययन किया है । 
3.2 उद्देश्य 
इस इकाई में अध्ययन से आप निम्न तथ्यों को जानने में समर्थ होंगे कि - 
० बुद्धि का लक्षण व भेद क्‍या है ? 
* अनुभव कें किस भेद को प्रमा कहते है एवं उसके कितने भेद है ? 
* कारण के कितने भेद है और करण क्या है ? आदि। 
3.3 बुद्धि से ...........०० न ++न->-०>> प्रत्यक्ष पर्यन्त 
बुद्धि का लक्षण ओर उसके भेद - 
सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुर्द्धिज्ञानम्‌ | सा द्विविधा-स्मृतिरनुभवश्च | 
अर्थ - सम्पूर्ण व्यवहारों के कारण रूप गुण को बुद्धि कहते है। उसे ही ज्ञान भी कहा 
जाता है। उस बुद्धि के दो भेद है - स्मृति और अनुभव | 
शारदा-बुद्धि के लक्षण कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए 'गुण' पद रखा 
गया है। रूपादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए सर्व व्यवहार पद रखा 
गया है। 
स्मृति का लक्षण - 
संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः | 
अर्थ- संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते है। 
शारदा-संस्कार (भावना) ध्वंस में अति व्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में ज्ञान 
पद रखा गया है। घटादि प्रत्यक्ष में अति व्याप्ति का वारण करने के लिए 
संस्कार जन्य पद रखा गया है। प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति न हो इसके लिए मात्र 
पद रखा गया है। 
अनुभव का लक्षण - 
तद्भिन्‍्नं ज्ञानमनुभव:। स द्विविध: - यथार्थोब्यथार्थश्च | 
अर्थ - उससे अर्थात स्मृति से भिन्‍न ज्ञान अनुभव है। वह दो प्रकार का होता है। 
यथार्थ और अयथार्थ | 
यथारर्थानुभव का लक्षण - 
तद्बतितत्प्रकारकोइनुभवों यथार्थ:। यथा-रजते 'इदं रजतम्‌-इति ज्ञानम्‌ | सैवप्रमा 
उच्यते | 
अर्थ - जिसमें जो है, वहाँ उसका जो अनुभव है उसे यथार्थाइनुभव कहते हैं। जैसे 
रजत के विषय में यह रजत है ऐसा ज्ञान। वही प्रमा कही जाती है। 
अयथार्थ अनुभव का लक्षण - 
तदभाववति तत्प्रकारकोइनुभवोष्यथार्य-। यथा शुक्तौ इंदं रजतम्‌ इतिज्ञानम। 
सैवाषप्रमेत्युच्यते | 
अर्थ - जिसमें जो नहीं है, वहाँ उसका जो अनुभव है, उसे अयथार्थ अनुभव कहते है। 
जैसे सीपी में यह चादी है- ऐसा ज्ञान। वही अप्रमा कही जाती है। 
यथार्थानुभव के चार भेद- 
यथार्थानुभवश्चतुर्विध: प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दभेदात्‌ | 
अर्थ - यथार्थ अनुभव के चार भेद है - प्रत्यक्ष, अनुमिति उपमिति और शाब्द 
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यथार्थानुभव के चार लक्षण- 

तत्‌करणमपि चतुर्विध प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात्‌ | 
अर्थ - यथारर्थानुभव के करण भी चार है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द | 
करण लक्षणम्‌- 

असाधारणं कारणं करणम्‌ - 
अर्थ - असाधारण कारण के करण कहते हैं। 
शारदा-साधारण कारण दिककाल आदि में अतिव्याप्ति वारण के लिए लक्षण में 
असाधारण पद रखा गया है। 
कारण लक्षण - 

कार्यनियतपूर्ववृत्ति: कारणम्‌ | 

अर्थ - कार्य से नियत अर्थात्‌ निश्चित रूप से पूर्ववृत्ति है, उसे कारण कहते हैं। 
शारदा-पूर्ववृत्ति कारणम्‌ ऐसा लक्षण करने पर रासभ आदि में अतिव्याप्ति हो जाती 
अत: लक्षण में नियत पद रखा गया। कार्यनियत कारणम कहने से कार्य में अतिव्याप्ति 
हाती अतः लक्षण में पूर्ववृत्ति शब्द रखा गया। कारण का परिष्कृत लक्षण है। 
अनन्यथासिद्ध पूर्ववृत्तित्वं कारणत्वम्‌ | 
कार्यलक्षण- 

कार्य प्रागभावप्रतियोगी | 
अर्थ - प्रागभाव के प्रतियोगी को कार्य कहते है। 

कारण पूर्ववर्ती होता है और कार्य उत्तरवर्ती होता है। न्याय वैशेषिक का 

करणता सिद्धान्त असत्‌ कार्यवाद कहलाता है। 
कारणमभेदा: 

कारणं त्रिविधं-समवायूयसमवायिनिमित्त भेदात | 
अर्थ - कारण के तीन भेद हैं- समवायिकारण असमवायिकारण और निमित्तकारण | 


समवायिकारणलक्षण व उदाहरण- 
यत्‌ समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌। यथा तन्‍तवः पटस्य, पटश्च 
स्वगतरूपादे: | 
अर्थ - जिसमें समवाय सम्बन्ध सें रहकर कार्य उत्पन्न होता है। उसे समवायि कारण' 
कहते हैं, जैसे - तन्तु, पट के समवायिकारण है और पट अपने में विद्यमान रूप का 
समवायिकारण है| 
असमावायिकारण लक्षण व उदाहरण - 
कार्येय. कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थ समवेतत्वे सति यत्‌ कारणं 
तद्समवायकिारणम्‌ | यथा तन्तुसंयोग: पटस्य, तन्तुरूपं पटरूपस्य | 
अर्थ - कार्य अथवा कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय सम्बन्ध से वर्तमान होता 
हुआ जो कारण है, वह असमवायिकारण है। जैसे - तन्तुसयोग पट का और 
तन्तुरूप पटरूपका असमवायिकारण है| 
निमित्तकारण लक्षण व उदाहरण - 
तदुभयभिन्‍नं कारणं निमित्तकारणम्‌ | यथा-तुरीवेमादिक पटस्य | 
अर्थ - समवायिकारण और असमवायिकारण से भिन्‍न होकर जो कारण है, उसे 
“निमित्तकारण' कहते हैं। जैसे - तुरी और वेमा आदि पट के निमित्तकारण है। 
कारणका निष्कृष्ट लक्षण- 
तदेतत्त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव कारणम्‌ | 
अर्थ - इन तीन समवायि, असमवायि और निमित्त कारणों में जो असाधारण कारण है 
वही कारण कहलाता है। 
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प्रत्यक्षप्रमाणलक्षण- 
तत्र प्रत्यक्षप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ 





अर्थ - उन चार प्रमाणों में प्रत्यक्ष ज्ञान के करण को प्रत्यक्ष' प्रमाण कहते है। 
प्रत्यक्ष प्रमा इन्द्रियों से उत्पन्न होती है। 

प्रत्यक्ष ज्ञान के लक्षण, भेद व उदाहरण - 
इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌| तद्विविधं-निर्विकल्पकं सविकल्पकम्‌ चेति। 
तत्र निष्प्रकारक ज्ञानं निर्विकल्पषकम्‌। यथेदं॑ किन्वित्‌। सप्रकारक ज्ञानं 
सविकल्पकम्‌ | यथा -डित्थोज्यम्‌, ब्राहमणोह्यम्‌, श्यामोह्यमिति | 

अर्थ - इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। उसके दो भेद है - 
निर्विकल्१क और सविकल्पक | उन दोनों भेदों में निष्प्रकारक अर्थात नाम, जाति 
आदि योजना से रहित ज्ञान निर्विकल्पक होता है। जैसे - यह कुछ है। 
सप्रकारक अर्थात नाम जाति योजना से युक्‍त ज्ञान सविकल्पक होता है। जैस 
यह डित्थ है यह ब्राह्मण है यह श्याम है। 


इन्द्रियार्थसन्निकर्ष भेद - 
प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रिया्थसन्निकर्ष: षड्विध: - संयोग:, 
संयुक्तसमावायः,संयुक्तसमवेतसमवाय:, समवाय:, समवेतसमवाय:, 
विशेषणविशेष्यभावश्चेति | 


अर्थ - प्रत्यक्ष के हेतु इन्द्रियार्थसन्निकर्ष 6 प्रकार के है - संयोग, संयुक्तसमवाय, 
संयुक्त समवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय और विशेषणविशेष्यभाव | 

संयोग सन्निकर्ष - 
चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोग: सन्निकर्ष: | 

अर्थ - नेत्र से घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष होता है। 

संयुक्तसमवायसन्निकर्ष - 
घटरूपप्रत्यक्षे संयुक्तसमवाय: सन्निकर्ष: चक्षु: संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ | 

अर्थ - घटरूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। चक्षु इन्द्रिय से 
संयुक्त घटद्॒व्य में रूप समवाय सम्बन्ध से रहता है। 

संयुक्त-समवेत-समवाय-सन्निकर्ष- 
रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः संन्न्किर्ष: चक्षु: संयुक्ते घटे रूप॑ 
समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ | 

अर्थ - च॒द्षु में रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष ज्ञान में संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकर्ष होता है। 
चक्षु इन्द्रिय से संयुक्त घट में रूप समवेत है और उसी रूप में रूपत्व जाति 
समवाय सम्बन्ध से रहता है। 

समवाय सन्निकर्ष: - 
श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारा समवायः सन्निकर्ष: कर्णविवरवर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वात्‌, 
शब्दस्याकाशगुणत्वात्‌, गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ | 

अर्थ - श्रवण से शब्द के प्रत्यक्ष होने में समवाय सन्निकर्ष होता है। कर्ण शष्कुली 
अवाच्छनन आकाश ही श्रोत्र है। आकाश का गुण शब्द है और गुणी में गुण 
समवाय सम्बन्ध से रहता है। 

समवेतसमवाय सन्निकर्ष: - 
शब्दत्वसाक्षात्करे समवेतसमवायः: सन्निकर्ष,. श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य 
समवायात्‌ | 

अर्थ - श्रवणेन्द्रिय से शब्दत्व का साक्षात्कार होने में समवेतसमवाय सन्निकर्ष होता है। 
श्रोत्र में समवेत शब्द में शब्दत्व सामान्य समवाय सम्बनध से रहता है। 
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विशेषण विशेष्यभाव सन्निकर्ष:- 
अभा पप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावःसन्निकर्ष: घटाभाववद्‌ भूतलम्‌ इत्यत्र चनक्षुःसंयुक्ते 
भूतले घटाइभावस्य विशेषणत्वात्‌ | 

अर्थ - अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्ष होता है। यह भूतल घटाभाव 
वाला है। इस ज्ञान में चक्षु से संयुक्त भूतल में (विशेष्य में) घटाभाव विशेषण 
है। 

प्रत्यक्ष प्रमाण का निष्कृष्ट लक्षण - 
एवं सन्निकर्षषट्कजन्यमृज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम_ तत्करणमिन्द्रियं तस्मादिन्द्रियं 
प्रत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम्‌ | 

अर्थ - इस प्रकार पूर्व वर्णित छः सन्निकर्षो से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते है। 
प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इन्द्रियाँ है, अतएव इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्ष प्रमाण है ऐसा 
सिद्ध है। 

अभ्यास प्रश्न- 

4... सभी च्यहारों के कारण बुद्धि के भेद है ? 

(अ)केवल अनुभव (ब)केवल स्मृति 








(स)दोनों (द)इनमें से कोई नहीं 
2. यथार्थ अनुभव है ? 

(अ)प्रमा (ब)अप्रमा 

(स)स्मृति (द)इनमें से कोई नहीं 
3... यथार्थ अनुभव के भेद हैं ? 

(अ) 2 (ब) 3 

(स) 4 (द) 6 


4. तकसंग्रह के अनुसार वैशेषिक निम्न कारण मानता है ? 
(अ)केवल समवायिकारण (ब)केवल असमवायिकारण 
(स)केवल निमित्त कारण (द)तीनो 

5. तन्तु पट का कौन सा कारण है ? 

(अ)निमित्त कारण (ब) असमवायी कारण 
(स)समवायी कारण (द) अ और ब 
6. इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यज्ञान है ? 


(अ)अनुमिति (ब)उपमित 
(सप्रत्यक्ष (द) शाब्द 
7. प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद है ? 
अ)सविकल्पक (ब)निर्विकल्पक 
(स)दोनो (द)इनमें से कोई नहीं 
8. इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद है ? 
अआ) 6 (ब) 5 
(स) 8 द) 2 
9. शब्दत्व समान्य के साक्षात्कार में सन्निकर्ष होता है ? 
अ) संयोग (ब)संयुक्त समवाय 


(स) समवेतसमवाय (द)समवाय 

40... अभाव का प्रत्यक्ष होता है ? 
अ) विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष (ब)संयोगसन्निकर्ष 
(स)समवाय सन्निकर्ष (द)संयुक्त समवायसंन्निकर्ष 
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3.4 सारांश 
प्रस्तुत इकाई का सारांश निम्नवत है- 
बुद्धि और ज्ञान पर्याय है। ज्ञान सभी व्यवहार का कारण है इसके अनुभव और 
स्मृति दो भेद है। संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है। अनुभव यथार्थ और अयथार्थ 
विविध है यथार्थ अनुभव के प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शाब्द ये चार भेद है यथार्थ 
अनुभव ही प्रमा है। चारों प्रमावों के करण क्रमशः प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द हैं। 
इन्द्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है 
इन्द्रिय से विषयों का सन्निकर्ष संयोग आदि भेद से 6 प्रकार का है। प्रत्यक्ष ज्ञान के 
सविकल्प एवं निर्वकल्पक दो तरह के हैं। कारण समवायि असमवायि निमित्त के भेद से 
तीन प्रकार का होता है। 
3.5 अभ्यास प्रश्नों की उत्तरमाला 
4स॒ 2 अ 3 सब 4 द 5 
6 सठ7 सह8 अ9 स॒ ॥0 अ 
3.6 सन्दर्भ ग्रंथ सूची 
इस इकाई के लेखन में निम्न ग्रन्थों का संदर्भ लिया गया है। 

















4. तर्कसंग्रहः व्याख्यकार_ शेषराजशमरिग्मी 

2. हे टीकाकार श्री हरिहर शात्री 

3. तर्कसंग्रहः टीकाकार डा0 अद्याप्रसाद द्विवेदी 
4. तकभाषा टीकार डा0 श्रीनिवास शास्त्री 
5. न्यायदर्शनम्‌_ सम्पादक श्री नारायण मिश्र 

6. भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण--. संगमलाल पाण्डेय 





3.7 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री 
इस इकाई का अध्ययन करने के लिए आप निम्न ग्रन्थों का सहयोग ले सकते हैं। 





4. तर्कसंग्रह: व्याख्याकार शेषराजशर्मरिग्मी 
2. ह टीकाकार श्री हरिहर शात्री 
3. तर्कसंग्रह: टीकाकार डा0० अद्याप्रसाद द्विवेदी 





3.8 निबन्धात्मक प्रश्न 
]. प्रत्यक्ष प्रमाण पर प्रकाश डालिये 











उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 292 


वेद,दर्शन एवं व्याकरण 


55७8, 30 


इकाई . 4 अनुमान से बाधित लक्षण पर्यन्‍त............. 





इकाई की रूपरेखा 

4.4 प्रस्तावना 

4.2 उद्देश्य 

4.3 अनुमान लक्षण से बाधित लक्षण पर्यन्त 
4.4 सांराश 

4.5 अभ्यास प्रश्नों की उत्तरमाला 

4.6 संदर्भ ग्रंथ सूची 

4.7 सहायक उपयोगी पाठय सामग्री 


4.8 निबन्धात्मक प्रश्न 
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4.प्रस्तावना 





प्रस्तुत इकाई तृतीय इकाई से सम्बन्धित है इसमें अनुमिति प्रमा के करण अनुमान का 
स्वरूप उद्घाटित किया गया है। अनुमान के भेद स्वार्थ परार्थ, त्रिविध लिड्‌.ग, 
पंचावयव, पांच हेत्वाभास पर विचार किया गया है। अनुमान का सर्वाधिक वृहद्‌ 
विश्लेषण न्याय दर्शन में किया गया है। अन्नम्भट्ट ने तर्कसंग्रह में अनुमान का नवीन 
परम्परा में वर्णित स्वरूप से हमें परिचित कराया है। 





4.2 उद्देश्य 





इस इकाई के अध्ययन से आप निम्न तथ्यों से परिचित होगे कि - 
। अनुमान का लक्षण क्‍या है ? 
2. उसके भेद कितने है ? 
3. त्रिविध लिड.ग कौन-कौन है ? 
4 पंचावयव कौन है। 
5 और पांच हेत्वाभास कौन है? उनके भेद कौन-कौन है? आदि 





4.3 अनुमान लक्षण से बाधित लक्षण पर्यन्त 





अनुमान का लक्षण अनुमितिकरणमनुमानम्‌ | 
अर्थ - अनुमिति के करण अर्थात्‌ असाधारण कारण को अनुमान कहते है। अनु का अर्थ 
है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान जो ज्ञान शब्द और प्रत्यक्ष पर आश्रित 
होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं| 
अनुमिति का लक्षण - परामशजन्यं ज्ञानमनुमितिः 
अर्थ - परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। 
परामर्श का लक्षण - 
व्याप्तिविशिष्टपक्षर्मताज्ञानं परामर्श:। यथा 
वहिनव्पाप्यधूमवानयं पर्वत इति ज्ञानं परामर्श: | 
तज्जन्यं पर्वतो वहिनमानिति ज्ञानमनुमिते: | 
(अर्थ). अग्नि की व्याप्ति से विशिष्ट 'धूम' के पक्षधर्मता ज्ञान को परामर्श कहते है। 
यथा- अग्नि का व्याप्य (व्याप्ति विशिष्ट) धूम वाला यह पर्वत है, ऐस ज्ञान को 
परामर्श कहते है। उस परामर्श से उत्पन्न पर्वत वहिनमान्‌ है यह ज्ञान अनुमिति 
है। 
व्याप्ति लक्षण- 
यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्रागिन: इति साहचर्यनियमो व्याप्ति:। 
अर्थ - जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है इस साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते है। 
पक्षधर्मता का लक्षण - 
व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता | 
व्याप्य अर्थात हेतु के पर्वत आदि में रहने को 'क्षधर्मता' कहते हैं। 
अनुमान भेद - 
अनुमान द्विविधं - स्वार्थ परार्थ च। 
अनुमान के दो भेद है - स्वार्थानुमान और परार्थानुमान | 
स्वार्थानुमान का स्वरूप व उदाहरण - 
तत्र स्वार्क्थ स्वाइनुमितिहेतु:। तथाहि स्वयमेव भूयोदर्शनेन 'यत्र यत्र धूम स्तत्र 
तत्राग्निरिति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतस्तद्गते चाडइंग्नौ सन्दिहान: पर्वते 
धूम॑ पश्यन्‌ व्याप्ति स्मरति 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति। तदनन्तरं 
'वहिनव्याप्यधूमवानयं पर्वत इतिज्ञानमुत्पद्यते | अयमेव लिड्‌-गपरामर्श इत्युच्यते। तस्मात्‌ 
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पर्वतोी वहिनमान्‌ इति ज्ञानमनुमितिरूत्पद्यते| तदेतत्स्वाईर्थानुमानम्‌! | 
अर्थ - उन दोनो अनुमानों में स्वयं को होने वाली अनुमिति के हेतु को स्वार्थनुमान 
कहते हैं। जैसे कि - स्वयं ही बार-बार धूम और अग्नि का साहचर्य देखने से 
जहाँ-जहाँ धूम है वहॉ-वहाँ अग्नि है इस प्रकार पाकशाला आदि में व्याप्ति को जानकर 
पर्वत के पास गया हुआ वहाँ पर्वत पर अग्नि की शंका करता हुआ, पर्वत में धूओआँ 
देखकर व्याप्ति का स्मरण करता है- जहॉा-जहाँ धूआँ है वहाँ वहाँ अग्नि है, उसके बाद 
अग्नि की व्याप्ति का आश्रय धूम वाला यह पर्वत हैं, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी 
को लिड्‌.गपरामर्श! कहते हैं। उस परामर्श से 'पर्वतो वहिनमान्‌ ऐसी अनुमीति होती है। 
वही स्वार्थानुमान है। 
परार्थानुमान का स्वरूप - 

तत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पंचाइवयववाक्यं प्रयुज्यते। तत्‌ 
परार्थानुमानम्‌ | यथा-पर्वतो वहिनमान्‌, धूमवत्वात्‌, यो यो धूमवान्‌ स स वहिनमान्‌। यथा 
महानसम्‌ तथा चायम्‌, तस्मात्तथा इति। अनने प्रतिपादिताल्लिड्‌.गात्‌ परोष्प्यग्निं 
प्रतिपद्यते | 
अर्थ - जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को समझाने के लिए पाँच 
अवयवों वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है, वह 'परार्थानुमान है। जैसे पर्वत 
वहिनमान है, धूमवाला होने से, जो जो धूमवान है वह वह वहिनमान है, जैसे पाकशाला, 
वैसे ही यह (पर्वत)(धूमवाला) है। इन पांच अवयवों से युक्त वाक्य से प्रतिपादित लिड्‌.ग 
से पर (दूसरा व्यक्ति )भी अग्नि को जानता है। इस कारणों से वेसा (यह पर्वत 
वहिनमान है।) इन पांच अवयवों से युक्त वाक्य से प्रतिपादित लिडग से दूसरा भी 
पर्वत में अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 
पंचावयव - 

प्रतिज्ञाहेतूदगाहरणोपनयनिगमनानि पंचाइ्वयवाः। पर्वतोी वहिमानिति प्रतिज्ञा। 
धूमवत्वात इति हेतु, यो यो धूमवान्‌ स स तहिनमानित्युदाहरणम्‌। तथा चाश्यमित्युपनयः 
तस्मात्तथेति निगमनम्‌ | 
अर्थ- पॉच अवयव है - प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। पर्वत 
वहिनवाला है यह प्रतिज्ञा है। धूमवाला होने से यह हेतु है। जो-जो धूम वाला है वह 
वह वहिनवाला है जैसे पाकशाला, यह उदाहरण है। वैसे ही यह (पर्वत) (धूमवाला) है 
यह उपनय है। इस कारण वैसा (यह पर्वत वहिनवाला है) यह निगमन है। पंचावयों 
अनुमान को परम न्याय कहते हैं । 
स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति का कारण - 

स्वार्थाइ्नुमिति परार्थ्थनुमित्योंलिड्‌परामर्श एवं. करणम्‌। तस्माल्लिड्‌. 

गपरामर्शोइनुमानम्‌ | 
अर्थ - स्वार्थानुमिति एवं परार्थानुमिति दोनों का करण लिड्‌ग परामर्श ही है। उस 
कारण से लिड्‌ परामर्श अनुमान है। लिड्‌.ग का तृतीय परामर्श अनुमान कहा जाता है। 
लिड्ग के भेद - 

लिड्‌.गं त्रिविधं अन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि चेति। 

लिड्‌.ग के तीन भेद है - अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयि और केवलव्यतिरेकि | 
अन्वयव्यतिरेकि लिड्‌.ग का लक्षण - 

अन्यवयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्‍्वयतिरेकि, बहनौ साध्ये धूमवत्त्वम्‌। यत्र 
धूमस्तत्राग्नि यथा -महानसम्‌ इत्यन्वयव्याप्ति:। यत्र वहिनर्नाकस्ति तत्र धूमोषपि नास्ति, 
यथा-हृद' इति व्यतरेकव्याप्ति: | 

जहाँ अन्वय और व्यतिरके से व्याप्ति होती है उस लिड्ग को अन्वयव्यतिरेकि 
कहते है, जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है जैसे पाकशाला यह अन्वयव्याप्ति है, जहाँ अग्नि 
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नही है वहाँ धूम भी नही है- जैसे हृद (सरोवर) यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति है। 
केवलान्वयि लक्षण - 
अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलाइन्वयि | यथा घतोड$भिघेय: प्रमेयत्वात्‌ | अत्र प्रमेयत्वाड 
मिधेयत्वयोंर्व्यतिरेकव्याप्तिनाइस्ति, सर्वस्याइपि प्रमेयत्वादभिघेयत्वाच्च | 
अर्थ - जहाँ पर केवल अन्वयव्याप्ति रहती है, उस लिड्‌.ग को केवलान्वयि कहते है 
जैसे घटअभिधेय है प्रमेय होने से। यहाँ प्रेमयत्व एवं अभिधेयत्व की व्यतिरेक व्याप्ति नही 
है क्योकि सभी पदार्थ प्रमेय है और अभिधेय हैं। 
केवलव्यप्तिरेकि लक्षणम - 
व्यतिरेक मात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकि| यथा पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वात्‌ 
यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्‌ गन्धवत्‌, यथाजलं न चेयं तथा तस्मानन तथेति।, अत्र 
गन्धवत्‌ तदितरभिन्‍्नमित्यन्वयदृष्टान्तो नाइस्ति, पृथवीमात्रस्य पक्षत्वात्‌ | 
अर्थ - व्यतिरेक मात्र व्याप्ति वाले लिड्ग को केवलव्यातिरेकि कहते है। जैसे प्रथिवी 
अन्यों से भिन्‍न है, गन्धवती होने से, जो अन्यो से भिन्‍न नही है वह गन्ध वाला नही है 
जैसे जल है। यह पृथिवी जल के समान नही है। अतः पृथिवी वैसी गन्थहीन नही, गन्ध 
वाली है। यहाँ पर जा गन्धवाली है, वह इतरभिन्न है, ऐसा अन्वय दृष्तान्त नहीं है। 
पृथिवी मात्र पक्ष है। 
पक्ष लक्षण - 
सन्दिग्धसाध्ययवान्‌ पक्ष: यथा-धूमवत्त्वे हेतौ पर्वतः 
अर्थ - जहाँ पर साध्य का सन्देह हो, उसे पक्ष, कहते हैं। जैसे धूमवत्व हेतु में पर्वत । 
सपक्ष लक्षण - 
निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्ष:। यथा तत्रैव महानसम्‌ | 
अर्थ - जिसमें साध्य का निश्चय हो वह सपक्ष है। जैसे - वहीं पाकशाला 
विपक्ष का लक्षण - 
निश्चितसाध्याइमाववान्‌ विपक्ष: | यथा तत्रैव महाहृदः | 
अर्थ - जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो वही विपक्ष है जैसे वही -महाहृद 
हेत्वाभास्‌ के भेद - 
सव्यभिचार-विरूद्ध-सत्प्रतिपक्षाइसिद्ध -वाधिताः पंच हेत्वाभासाः 
अर्थ - सव्यभिचार, विरूद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और वाधित में पंच हेत्वाभास है। 
सव्यभिचार लक्षण भेद - 
सव्यभिचारोड्नैकान्तिक:. स॒ त्रिविध: साधारणाइ्साधारणाब्नुपसंहारिमेदात्‌। तत्र 
साध्याञ्माववदवृत्ति: साधारणोड्नैकान्तिक: यथा पर्वतो वहिनमानु्‌प्रमेयत्वादिति | 
अत्र प्रमेयत्वस्य वह्ननयभाववति ह़दे विद्यमानत्वात्‌ | 
अर्थ - सव्याभिचार को अनैकान्तिक कहते है। वह त्रिविध है साधारण, असाधारण और 
अनुपसंहारी |उन तीनों में साधारण अनैकान्तिक वह है जो हेतु साध्य के अभाव वाले 
पदार्थ में रहता है। जैसे पर्वत में अग्नि है, प्रमेय होने से | यहाँ प्रमेयत्व हेतु साध्य 
अग्नि के अभाव वाले पदार्थ हद में रहता है। 
असाधारण लक्षण भेद- 
सर्वसपक्षविपक्ष व्यावृत्त: पक्षमात्रवृत्तिरसाधारण: यथा शब्दों नित्य: शब्दत्वादिति। शब्दत्वं 
हिसर्वेभ्यो नित्येभ्योइनित्येभयश्च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति: | 
अर्थ - जो हेतु समस्त सपक्ष और विपक्षों में न रहकर केवल पक्ष में रहता है, उसे 
असाधारण कहते है, जैसे शब्द नित्य है, शब्द होने से। शब्दत्व हेतु सभी नित्य और 
अनित्य में न रहकर केवल शब्द मात्र में ही रहता है। 
अनुपसंहारी का लक्षण व भेद- 
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अन्वयव्यतिरेकिदृष्तान्तरहितोइनुपसंहारी | यथा - सर्वमनित्य॑ प्रमेयत्वादिति। अत्र सर्वस्य 
प्रमेयत्वाद दृष्तान्तो नाइस्ति 
अर्थ -अन्वय और व्यतिरेक दृष्टान्त से रहित हेतु को अनुपसंहारी कहते हैं। जैसे सभी 
अनित्य हैं, प्रमेय होने से। यहा सभी के प्रमेय होने से दृष्टान्त ही नही है। 
विरूद्ध हेत्वाभास का लक्षण व उदाहरण - 
साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरूद्ध। यथा - शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति। अत्र कृतकत्वं हि 
नित्यत्वाओ्मावेनाओनित्यत्वेन व्याप्तम्‌ | 
अर्थ -साध्य के अभाव में व्याप्त हेतु को विरूद्ध कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है, कृतक 
होने से। यहाँ पर पक्ष शब्द में नित्यत्वरूप साध्य की सिद्धि के लिए कृतकत्व हेतु 
अनित्वत्व रूप साध्याभाव में व्याप्त है। 
सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास का लक्षण व उदाहरण - 
यस्य साध्याइभावसाधक हेत्वन्तरं विद्यते से सत्प्रतिपक्ष;| यथा - शब्दो नित्यः 
श्रावणत्वात्‌, शब्दत्ववत्‌ | शब्दोडनित्यः कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌ | 
जिसके माधयम के अभाव का साधक दूसरा हेतु रहता हे उसे “सत्प्रतिपक्ष' 
कहते हैं। जैसे - शब्द नित्य है, श्रावण होने से, शब्दत्व की तरह। इसके प्रतिपक्ष रूप 
में शब्द अनित्य है, कार्य होने से घट की तरह | 
असिद्ध हेत्वाभास के भेद - 
असिद्धस्त्रिविध: - आश्रयाइसिद्ध:, स्वरूपाइसिद्ध:, व्याप्यत्वाइसिद्धश्चेति | 
असिद्ध के तीन भेद है - आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वाइसिद्ध | 
आश्रयाइसिद्ध लक्षण व उदाहरण- 
उक्तमाश्रयाइसिद्धों यथा गगनाडरविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌ सरोजाडरविन्दवत्‌ | अत्र 
गगनारविन्दमाश्रयः. स च नाइ्स्त्येव | 
अर्थ -आश्रयासिद्ध का उदाहरण है -गगनारविन्द सुगन्धित है, अरविन्द होने के 
कारण, सरोजअरविन्द की तरह | इस उदाहरण में गगनारविन्द आश्रय है वह है ही 
नहीं | 
स्वरूपाइसिद्ध का लक्षण उदाहरण - 
स्वरूपाइसिद्धों यथा - शब्दों गुणश्चाक्षुषत्वात्‌'| अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नाइस्ति 
शब्दस्य श्रावणत्वात्‌ | 
स्वरूपासिद्ध का उदाहरण है - शब्द गुण है, चाक्षुप होने से , इस उदाहरण में 
चाक्षुष होना शब्द में है ही नही, शब्द के श्रावण होने से । 
व्याप्तत्वाइसिद्ध का लक्षण - 
सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः। - साध्यव्यापकत्वे साधनाव्यापकत्वमुपाधिः | 
साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वं | 
साघनवन्निष्ठातत्यन्ताभावप्रतियोगित्व॑ं साधनाव्यापकत्वम्‌। यथा पर्ततो धूमवान्‌ 
वहिनमत्त्‌वातू, इत्यत्रार्द्रन्धनसंयोग उपाधि:ः। तथा हि यत्र धूमस्तत्रार्द्रन्धनसंयोगो नास्तिं 
अयोगोलके आर्द्रैन्धनाभावात्‌ इति साधनाव्यापकत्वम एवं साध्यव्यापकत्ते सति 
साधनाव्यापकत्वाद आर्द्रेन्धनसंयोग उपाधि: सोपाधिकत्वाद्‌ वहिनमत्त्वं व्याप्यत्वासिद्धम्‌ | 
अर्थ - उपाधि से युक्त हेतु का व्याप्यत्वासिद्ध कहते हैं। साध्य का व्यापक होकर जो 
साधन का अव्यापक है वह उपाधि है। साध्य के अधिकरण में रहने वाले अत्यन्ताभाव 
का जो प्रतियोगी नही है, उसे साध्यव्यापक कहते हैं। जैसे पर्वत धूमवान है, वहिनवाला 
होने से। इस उदाहरण में आर्देन्चनसंयोग उपाधि है, क्योकि जहाँ धूम है वहाँ आर्द्र 
इन्धन संयोग साध्य का व्यापक है। जहाँ वहिन है वहाँ आर्द इन्धन संयोग नहीं है। 
आयोगोलक (सन्तप्तलौह पिण्ड) में आर्देन्धन संयोग का अभाव होने से साधन व्यापकता 
है। इस प्रकार साध्य में व्यापक होकर साधन में व्यापक न होने से आर्द इन्धन का 
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संयोग उपाधि हुआ। उपाधि युक्त होने से वहिनमत्व व्यप्पत्वाइसिद्ध हुआ। 
बाधित हेत्वाभास का लक्षण - 
यस्य साध्याभाव: प्रमाणान्तरेण निश्चितः स बाधित:। यथा वहिनरनुष्णो 
द्रव्यत्वादिति। अत्रानुषणत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पार्शनप्रत्यक्षेण गृह्मते इति बाधितत्वम्‌, 
अर्थ - जिस हेतु का साध्याभाव अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित है वह बाधित है। जैसे 
- वहिन शीतल है, द्रव्य होने से। यहा शीतलता साध्य है और उसका अभाव उष्णता 
स्पार्शन प्रत्यक्ष से ग्रहण होने से हेतु में वाधितत्व है। 


558, 30 











अभ्यास प्रश्न - 
4.. अनुमिति का कारण है। 
(अ) परामर्श (ब) प्रत्यक्ष 
(स) उपमान (अ) शाब्द 
2. व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मताज्ञान है। 
(अ) परामर्श (ब) व्याप्ति 
(स) प्रतिज्ञा (द) इनमें से काई नही 
3. नियत साहचर्य सम्बन्ध है। 
(आओ) प्रतिज्ञा (ब) उदाहरण 
(स) व्याप्ति (द) . परामर्श 
4... स्वार्थनुमिति हेतु है। 
(अ) परार्थानुमान (ब) स्वार्थानुमान 
(स) दोनों (द) इनमें से कोई नही 
5. लिड्‌.ग परामर्श ही करण है। 
(अ) स्वार्थनुमिति का (अ) परार्थनुमिति का 
(स) दोनों का (द) इनमें से कोई नही 
6. परार्थानुमान में कितने अवयव होते है। 
(अआ)/ 5 (ब) 3 
(स) 6 (द) 2 
है हेत्वाभास है। 
(अ) पांच (ब). तीन 
(स) चार दो 
8. किन हेत्वाभास के तीन भेद हैं। 
(अ) स्व्यभिचार के (ब) असिद्ध के 
(स) विरूद्ध के (द) अऔर ब के 
9. _गगनारविन्द सुगन्धित है। 
अरविन्द होने से 
सराज के अरविन्द की तरह में कौन सा हेत्वाभास है। 
(अ) विरूद्ध (ब) सत्प्रतिपक्ष 
(स) आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्ध 
40.. अन्यव्यतिरेक दृष्टान्तरहित हेतु है। 
(अ) अनुपसंहारी (ब) अनैकान्तिक 
(स) विरूद्ध (द) सत्प्रतिपक्ष 
4.4 सारांश 





लिंग परामर्श अनुमान है इसके दो भेद है- स्वार्थानुमान, परार्थानुमान ये क्रमशः 
स्वयं एवं पर के ज्ञान के कारण है। परार्थानुमान में पांच अवयव होते हैं। पांच 





उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय 


298 


वेद,दर्शन एवं व्याकरण 848, 30] 
हेत्वाभास होते है अनुमान के प्रयोग में हेत्वाभासों से बचने पर प्रमा सम्भव 
होती है। 

4.5 अभ्यास प्रश्नों की उत्तरमाला 
4अ 2अ 3स 4स 5स 6अ 7अ 8द 9$स ॥0 











अ 
4.6 संदर्भ गंथसूची 
इस इकाई के लेखन में निम्न ग्रन्थों का संदर्भ लिया गया है। 





4. तर्कसंग्रह: व्याख्यकार शेषराजशमरिग्मी 

2. हे टीकाकार श्री हरिहर शात्री 

3. तर्कसंग्रह: टीकाकार डा0 अद्याप्रसाद द्विवेदी 
4. तरकभाषा टीकाकार डा0 श्रीनिवास शास्त्री 
5. न्यायदर्शनम्‌_ सम्पादक श्री नारायण मिश्र 

6. भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण--. संगमलाल पाण्डेय 





4.7 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री 
इस इकाई का अध्ययन करने के लिए आप निम्न ग्रन्थों का सहयोग ले सकते हैं। 





4. तर्कसंग्रह: व्याख्याकार शेषराजशर्मा रिग्मी 
2. कर टीकाकार श्री हरिहर शात्री 
3. तर्कसंग्रह: टीकाकार डा० आद्याप्रसाद द्विवेदी 





4.8 निबान्धात्मक प्रश्न 
प्रश्न -4 अनुमान प्रमाण पर प्रकाश डालिये ? 
प्रश्न - 2. हेत्वाभास के भेदों को बताइए ? 
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इकाई 5. उपमान से लेकर उपसंहार पर्यन्त 





इकाई की रूपरेखा 

5.4 प्रस्तावना 

5.2 उद्देश्य 

5.3 उपमान खण्ड से लेकर उपसंहार पर्यन्त 
5.4 सारांश 

5.5 अभ्यास प्रश्नों की उत्तरमाला 

5.6 संदर्भ ग्रंथ सूची 

5.7 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री 


5.8 निबन्धात्मक प्रश्न 
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5. प्रस्तावना 

प्रस्तुत इकाई में तक॑ संग्रह के उपमान व शब्द इन दोनों प्रमाणों के स्वरूप को 
बतलाया गया है। इसमें बुद्धि के बाद के गुण सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म 
और संस्कार इन गुणों का स्वरूप व भेद वर्णित है। द्वितीय से लेकर पंचम इकाई के 
अंश तक पदार्थ संकीर्तनपूर्वक द्रव्य एवं कुछ गुणों का वर्णन है। इन दो पदार्थों से शेष 
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव को लक्षण भी इसी अंश में वर्णित हैं । अंत में 
ग्रंथकर्ता अन्नमूभट्ट ने अपने नाम का उल्लेख करते हुए ग्रंथ रचना का प्रयोजन 
बतलाया है। 

5.2 उद्देश्य 

इस इकाई के अध्ययन से आप निम्न तथ्यों से परिचित हो सकेंगे कि 

॥, सुख से संस्कार पर्यन्त गुणों का भेद व स्वरूप कौन-कौन से? 

2. कर्म से अभाव से पदार्थों का स्वरूप व भेद कौन है? 

3. ग्रंथ की रचना का उद्देश्य क्या है? 

5.3. उपमान खण्ड से लेकर उपसंहार पर्यन्त 

उपमान का लक्षण :- उपमितिकरणमुपमानम्‌। संज्ञासज्ञिसम्बन्धत्वज्ञानम्‌ उपमिति: | 
तत्करणं सादृश्य ज्ञानम्‌। तथा हि कश्चित्‌ गवयपदार्थमजानन्‌ कुतश्चिदारण्यक पुरूषात्‌ 
'गोसदृशो गवय' इति श्रुत्वा वनंगतो “गोसदृशो गवय इति वाक्यार्थस्मरणगोसदृशं पिण्डं 
पश्यति। तदनन्तरमसौ 'अयं गवयशब्दवाच्य' इत्युपमितिरूत्पद्यते | 

अर्थ :- उपमिति के करण को उपमान कहते है। संज्ञा (पद) और संज्ञी (पदार्थ) इनके 
सम्बन्ध ज्ञान को उपमिति कहते है। उपमिति का करण गोसदृश्य ज्ञान है। जैसे- गवय 
पद के अर्थ को न जानने वाला पुरूष किसी अरण्यवासी (जंगल में रहने वाले) पुरूष से 
गवय गाय के सदृश होता है - ऐसा सुनकर वन में गया और “गाय के सदृश गवय 
होता है ऐसे वाक्यार्थ को स्मरण करता है और गाय के सदृश पिण्ड को देखता है। 
उसके बाद उसे यह पशु गवय शब्द का वाच्य है- ऐसी उपमिति उत्पन्न होती है। 

शब्द खण्ड- 

शब्द प्रमाण का स्वरूप - 

आप्तवाक्यं शब्द: आप्तस्तु यथांर्ड्थवक्‍्ता | वाक्‍्यं पदसमूह: यथा-गामानयेति | शकतं पदम्‌ | 
अस्मातृपदादयमर्थोी बोद्धव्य इतीश्वर सड्‌.केतः शक्ति: | 

अर्थ :- आप्त के वाक्य को शब्द कहते है। जो यथार्थ बोलता है उसे आप्त कहा जाता 
है पदो के समूह को वाक्य कहते है यथा-गाम्‌ आनय अर्थात्‌ गाय लाओ। पद का 
लक्षण है शकक्‍्त अर्थात्‌ शक्ति का आश्रय। इस पद यह अर्थ जानना चाहिए, ऐसा ईश्वर 
संकेत ही शक्ति है। 

शारदा-पद का लक्षण है शकतम्‌ पदम्‌| अर्थ के स्मरण के अनुकूल पदार्थ सम्बन्ध ही 
शक्ति है और वह पदार्थ से भिन्‍न है ऐसा मीमांसक मानते है उसका निरास करने के 
लिए अस्मदादिति कहा गया है । जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति की कल्पना उचित है। 
वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु - 

आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थज्ञाने हेतु: पदस्य पदान्तरव्यतिरेक 
प्रयुक्तान्वयाइननुभावकत्वमाकाड्‌,्षा। अर्थाब्बाधो योग्यता। पदानामविल्बे नोच्चारण 
सन्निधि तथा चाकाडक्षारहितं वाक्यमप्रमाणम्‌ | यथा- गौरश्वः पुरूषो हस्तीति न प्रमाणम्‌, 
आकांक्षा विरहात्‌। वह्लिना सिजचति इति न प्रमाणम्‌, योग्यताविरहात्‌। प्रहरे प्रहरे 
असहोच्चारितानि गाम्‌ आनय इत्यादिपदानि न प्रमाणम्‌, सान्निध्ययाभावात्‌ | 

अर्थ -आकाडक्षा योग्यता और सन्निधि वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है। पद का दूसरे पद के 
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अभाव से अन्वय का सम्पन्न न होना ही आकांक्षा है। अर्थ का बाघ न होना ही योग्यता 
है। पदो का बिना देरी किये उच्चारण ही सन्निधि है और आकांक्षा रहित वाक्य प्रमाण 
नहीं होता है यथा गौः, अश्वः, पुरूष: और हस्ती ये पदसमूह आकाक्षा से रहित होने से 
प्रमाण नहीं है। वह्निना सिंचति यह वाक्य योग्यता से रहित होने से प्रमाण नहीं है। प्रहर 
प्रहर में एक साथ उच्चारण न किये गये “गाम्‌ आनय्‌ इत्यादि पद भी सान्निध्य के रहित 
होने से प्रमाण नहीं है। 
वाक्यभेद - 
वाक्‍्यं द्विविधम्‌ - वैदिक, लौकिकं च। वैदिकमीश्वरोक्त त्वात्‌ सर्वमेव प्रमाणम्‌। लौकिक 
त्वाप्तोक्त प्रमाणम्‌। अन्यद प्रमाणम्‌ | 
अर्थ--वाक्य के दो भेद है वेदिक लौकिक | वैदिक वाक्य ईश्वर से कहे जाने से सभी ही 
प्रमाण है। लौकिक वाक्य आप्त पुरूष उक्त होने पर प्रमाण होता है। इससे भिन्न 
लौकिक वाक्य अप्रमाण है। 
शाब्दज्ञानस्वरूप - 
वाक्यार्थज्ञानं शाब्दज्ञानम्‌ | तत्करणम्‌ शब्द: | इति शब्दप्रमाणम्‌ | 
अर्थ- वाक्य के अर्थ ज्ञान को शाब्द ज्ञान कहते है। शाब्द ज्ञान का करण शब्द होता 
है। यह शब्द प्रमाण समाप्त हुआ | 
अयथार्थज्ञान लक्षण भेद व उदाहरण - 
अयथार्थस्त्रिविध: संशयविपर्ययतर्कभैदात्‌। एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरूद्धनानाधर्मवैशिष्टयज्ञानं 
संशयः। यथा स्थाणुर्वापुरूषो वेति। मिथ्याज्ञानं विपर्यय:। यथा शुक्‍्तों इदं रजतमिति। 
व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्क:। यथा यदि वह्निर्न स्यात्‌ तद्द धूमोपि न स्यादिति | 
अर्थ - अयथरर्थ अनुभव के तीन भेद होते है संशय, विपर्यय और तर्क।| एक ही धर्मी में 
विरूद्ध अनेक धर्मों के वैशिष्ट्य का अवगाहन करने वाले ज्ञान को संशय कहते है 
जैसे- किसी वस्तु को दूर से देखने पर यह स्थाणु अर्थात्‌ दूठा पेड़ है अथवा कोई 
पुरूष है इस प्रकार का ज्ञान का संशय है। मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते है जैसे 
शुक्ति में (सीपी में) रजत का ज्ञान। व्याप्य के आरोप से व्यापक के आरोप को तर्क 
कहते है - जैसे यदि आग नहीं होगी तो धुंआ भी नहीं होगा। यह तर्क है। 
शारदा:-संशय के लक्षण में एक पद रखने से समूह के आलम्बन में अति व्याप्ति का 
वारण हो जाता है। घट द्रव्य है इत्यादि में अतिव्याप्त का वारण करने के लिए विरूद्ध 
पद रखा गया है। पटत्वविरूद्ध घटत्वान्‌ इसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए 
नाना पद रखा गया है। 
यद्यपि तर्क विपर्यय के अन्तर्गत ही है फिर भी यह प्रमाणों का अनुग्राहक होने से अलग 
से कहा गया है। 
स्मृति के भेद :- 
स्मृतिरपि द्विद्या- यथार्थाज्यथार्था चेति। प्रमाजन्या यथार्था अप्रमाजन्या अयथार्था | 
अर्थ - स्मृति के दो भेद है यर्थाथ और अथार्थ। यथार्थ स्मृति वह है जो प्रत्यक्ष 
अनुमिति उपमिति और शाब्द प्रमा से उत्पन्न होते है और अयथार्थ स्मृति वह है जो 
अप्रमा अर्थात संसय विपर्यय अप्रमा से उत्पन्न होता है। 
अवशिष्ट गुण निरूपण 
अर्थ-अवशिष्ट गुणों में सुख आदि है इनका लक्षण अग्रलिखित है। 
सुख का लक्षण 
सर्वेषामनुकूलवेदनीयं सुखम्‌ | 
अर्थ-जो सभी के अनुकूल ज्ञान का विषय है उसे सुख कहते है।|गया है। 
दुख का लक्षण 

प्रतिकूलवेदनीयं दुखम्‌ | 
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अर्थ :- जो सभी के प्रतिकूल ज्ञान का विषय है उसे दुख कहते है। न्यायसूत्र में बाधना 
लक्षणमं दुखम्‌ कहा 
इच्छा द्वेष प्रयत्न का लक्षण :- 

इच्छा काम:। क्रोधो द्वेष:। कृति: प्रयत्न: । 
अर्थ-कामना को इच्छा कहते है, क्रोध को द्वेष कहते है, कृति को प्रयत्न कहते है। 
धर्माधर्मलक्षण 

विहितकर्मजन्यो धर्म:। निषिद्धकर्मजन्योष्धर्म: | 

वेदविहित कर्म से उत्पन्न विशेष गुण को धर्म कहते है। वेद से निषिद्ध कर्म से 
उत्पन्न विशेष गुण को अधर्म कहते है। 
शारदा-धर्मअधर्म अतीन्द्रिय प्रदार्थ है। मन से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है | उनकी 
सत्ता में अनुमान और आगम दो ही प्रमाण है। 
आत्मा मात्र के विशेष गुण :- 
बुद्धयादयोष्ष्टावात्ममात्रविशेषगुणाः | 
बुद्धीच्छाप्रयत्ना नित्या अनित्याश्च: | 
नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य | 
अर्थ --बुद्धि आदि अर्थात्‌ बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म ये आठ 
गुण केवल आत्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं। उनमें बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये तीनों 
नित्य और अनित्य दोनों है। ईश्वर की बुद्धि इच्छा और प्रयत्न नित्य होते है जबकि 
जीव के ये तीनों गुण अनित्य है। 
संस्कार के भेद - 
संस्कारस्त्रिविध: वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति। वेग: पृथिव्यादिचतुष्टयमनोमात्रवृत्तिः | 
अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना। आत्ममात्रवृत्ति। अन्यथाकृतस्य पुनस्तदवस्थापादक: 
स्थितिस्थापक: कटादिपृथिवीवृत्ति | 
अर्थ :- संस्कार के तीन भेद है वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग नाम संस्कार 
पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति का कारण है 
उसे भावना संस्कार कहते है। यह संस्कार केवल आत्मा में रहता है। अन्यथा अवस्था 
को पदार्थ का फिर उसी स्थिति में प्राप्त कराने वाले गुण विशेष को स्थिति स्थापक 
कहते है। वह गुण कट (चटाई) पृथ्वी आदि में रहता है। 
शारदा-जिसमें संस्कारत्व नामक सामान्य होता है उसे संस्कार कहते है जिसमें वेगत्व 
नामक सामान रहता है उसे वेग कहते है। भावना के लक्षण में स्मृति पद देने से 
अनुभवध्वंस में अतिव्यापष्ति नहीं होती है तथा अनुभव पद रखने से आत्मा आदि में | 
अवशिष्ट द्रव्य निरूपण :- 
कर्म आदि शेष द्रव्यो का स्वरूप वर्णित किया जा रहा है - 
कर्म का लक्षण व भेद 
चलनात्मकंकर्म |ऊर्ध्वशसंयोगहेतुरूत्क्षेपणम्‌ |।अधो देशसंयोगहेतुपक्षेपणम्‌ |शरीरसन्निकृष्टसंयो 
गहेतुराकुंचनम्‌ | शरीरविप्रकृष्टसंयोगहेतु: प्रसारणम्‌ | अन्यत्सर्व गमनम्‌ | 
अर्थ :- चलन स्वरूप वाली क्रिया को कर्म कहते है उसके पांच भेद है। उत्क्षेपण 
आदि। उनमें से उत्क्षेपण वह कर्म है जिसके कारण किसी वस्तु का उर्ध्वदेश में संयोग 
कराया जाता है जैसे गेंद को ऊपर फेंकना। अपक्षेपण व कर्म है जिसमें किसी वस्तु का 
अधोदेश में संयोग कराया जाता है जैसे गेंद को नीचे फेंकना। शरीर के निकट संयोग 
के कारण को अकुंचन संयोग कहते है। शरीर के दूर संयोग के कारण को प्रसारण कर्म 
कहते है। इनसे भिन्‍न सभी क्रियायें सामान्य ही है। 
सामान्य का लक्षण व भेद:- 
नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌| द्रव्यगुणकर्मवृत्ति। तद्द्विविधं परापरभेदात्‌ | परं सत्ता। 
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अपर द्रव्यत्वादि | 
अर्थ :- जो नित्य और एक होते हुए अनेकों में अनुगत है उसे सामान्य कहते है यह 
सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में रहता है | इसके दो भेद है पर और अपर। द्रव्य गुण 
और कर्म में रहने वाले सामान्य को परसामान्य कहते है। यही परसामान्य सत्ता सामान्य 
है। अल्प देश में रहने वाला द्रव्यत्व आदि अपर सामान्य है। 
शारदा-सामान्य के लक्षण में नित्यम पद रखने से संयोग में अतिव्याप्त नहीं होती। 
अनेक पद रखने से परिमाणऔर परिणाम में अतिव्याप्ति नहीं होते। 
विशेष का लक्षण :- नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्त्तका विशेषा: | 
अर्थ-नित्य द्रव्यों में रहने वाले विभेदकों को विशेष कहते है। 
शारदा-भेद ज्ञान का आधार विशेष है। अतः यह व्यावर्तक है। नित्य है भूतों के अनन्त 
परमाणु दिग आकाश, काल, आत्मा और मन में विशेष होते है। एक परमाणु से दूसरे से 
पृथक है उसके कारण यह विशेष है यह सबके अंत में रहने वाले परमाणु नित्य 
निरवयवों द्रव्यों में रहते है इनका नाश नहीं होता विशेष सामान्य रहित व एक व्यक्ति 
वृत्तिक होता है। यह व्यक्ति में समवाय सम्बन्ध से रहता है। इस विशेष के कारण 
काणादमत को वैशेषिक कहते है। 
समवाय के लक्षण :- नित्यसम्बन्ध: समवाय:। अयुतसिद्धवृत्ति:। ययोरद्धयोर्मध्ये 
एकमविनश्यदपराश्रितमेवातिष्ठते तावयुतसिद्धौं। अवयवावयविनौ.._ गुणगुणिनौ 
क्रियाक्रियावन्तौ जातिव्यक्ती विशेषनित्य द्रव्ये चेति। 
अर्थ-नित्य सम्बन्ध को समवाय कहते है। वह अयुतसिद्ध पदार्थों में रहता है। जिन 
दोनों के मध्य में एक नष्ट न होने तक दूसरे के आश्रित रहता है वैसे दोनों पदार्थ 
अयुतसिद्ध कहे जाते है जैसे अवयव और अवयवी गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान्‌ 
जाति और व्यक्ति तथा विशेष और नित्य द्रव्य | 
शारदा-समवाय के लक्षण में नित्य पद रखते से संयोग में अतिव्यप्ति नहीं होती। 
सम्बन्ध पद रखने से आकाशादि में अतिव्यक्ति नहीं होती । 
प्रागभावादि लक्षण व उदाहरण :- 
अनादि: सान्त: प्रागभाव: उत्पत्तेः पूर्व कार्यस्य | सादिरनन्त: प्रध्वंसः उत्पत्यनन्तरं कार्यस्य | 
त्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्नप्रातियोगिताको७त्यन्ताभाव: |यथाभूतले घटो नास्तीति। 
तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताको$न्योन्याभाव: यथा घट: पटो नेति। 
अर्थ-जिसका आदि नहीं है किन्तु अंत है ऐसे अभाव को प्राग भाव कहते है यह कार्य 
की उत्पत्ति के पहले होता है। वह अभाव इसका आदि है अंत नहीं है वह प्रध्वंसाभाव 
है। वह कार्य की उत्पत्ति के बाद होता है। त्रैकालिक संसर्ग से युक्त प्रतियोगिता है 
जिसमें वह अत्यन्तता भाव है। जैसे भूतले घटो नास्ति, यहां पर भूतल में घट का 
अत्यन्ताभाव है [तादात्मय सम्बन्ध से युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव को अन्योन्याभाव 
कहते है। जैसे घट पट नहीं है। 
शारदा-प्रागभाव के लक्षण में सान्‍्त पद रखने से आकाश आदि में अतिव्याप्ति का वारण 
हो जाता है। अनादि पद रखने से घटादि में अतिव्याप्ति नहीं होती है। प्रध्वंस के लक्षण 
में अनन्त पद रखने से घटादि में अतिव्यापष्ति नहीं होती| सादि पद रखने से आकाशादि 
में अतिव्याप्ति नहीं होती | 
पदार्थ उपसंहार :- 
सर्वेषामपि पदार्थानां यथायथमुक्तेष्वन्तर्भावात्‌ सप्तैव पदार्था इति सिद्धम्‌ | 
सर्व पदार्थों के स्वरूप का अतिक्रमण न कर द्रव्य आदि साद पदार्थों में ही न्याय के 46 
पदार्थों का अन्तरभाव करने से पदार्थ साथ ही है यह सिद्ध हुआ। 
ग्रंथ रचना का प्रयोजन :- 

कणादन्यायमतयोर्बतलव्ुत्पत्तिसिद्धये | 
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अन्नम्भट्टेन विदुषा रचितस्तकसंग्रह :। 

अर्थ :- कणाद मुनिकृत वैशेषिमत और गौतममुनि कृत न्‍्यायमत में बालकों की व्युत्पत्ति 

के सिद्धि के लिए विद्वान अन्नम्भट्‌ट ने तर्क संग्रह की रचना की है। 





अभ्यास प्रश्न +- 





4. संज्ञा एवं संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान है 
(अ) अनुमति (ब) उपमान 
(स) उपमिति (द) शाब्द 

2. गो सदृश गवय होता है यह उदाहरण है 
(अ) उपमान (ब) अनुमान 
(स) अर्थापत्ति (द) शब्द 

3. शब्द ज्ञान है 
(अ) वाक्यार्थ ज्ञान (ब) शब्दज्ञान 
(स) इनक्तेकाज्ञान (द) वाक्यज्ञान 

4... वाक्यर्थज्ञान के हेतु है 
(अ) आंकाक्षा (ब) योग्यता 
(स) सन्निधि (द) तीनों 

5... अयथार्थ अनुभव के भेद है 
(अ) संशय (ब) विपर्यय 
(स) तर्क (द) तीनों 

6... सुमेलित है- 
(अ) अनुकूल वेदनीय न दुख 
(ब) प्रतिकूल वेदनीय न सुख 
(स) विहितकर्मजन्य न धर्म 
(द) कृति -. इच्छ 


7. स्मृति का कारण है - 
(अ) अनुभव जन्म भावना 
(ब) स्थिति स्थापक 
(स) वेग 
(द) इनमें से कोई नहीं 
8. सुमेलित नहीं 
(आ) नित्य सम्बन्ध - समवाय 
(ब) नित्य एक अनेक, अनुगत +- सामनन्‍्य 
(स) व्यावर्तक कं विशेष 
(द) चलनात्मक ८ अभाव 
9. तर्क संग्रह की रचना का प्रयोजन 
(अ) काणाद का ज्ञान कराना 
(ब) न्याय मद का ज्ञान कराना 


(स) दोनों का 
(द) कोई नहीं 
40. सादि: अनन्त: ........................... अस्ति 
(अ) प्रागभाव: (ब) प्रध्वंसभाव 


(स) अत्यन्ताभावः (द) अन्योन्याभाव: 
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5.4 सारांश 

यह इकाई अत्यन्त ही महत्वपूर्ण इकाई है इसमें उपमान, शब्द, प्रमाण का स्वरूप बताया 
गया है। इसमें सुख आदि शेष गुण का प्रतिपादन हुआ है। समवाय नित्य सम्बन्ध है। 
चलना कर्म है। व्यावर्तक विशेष है। प्राग भाव आदि चार प्रकार के है। इस ग्रंथ का 
प्रयोजन न्याय और वैशेषिक मत का बच्चों को बोध करना है। 

5.5 उत्तर माला 

त स 2 ट 3 अ 4 द 

5 द 6 सझफ़ अ 8 द 

9 स॒ 40 अ 

5.6 संदर्भ ग्रंथ सूची 

तक संग्रह टीका कार आचार्य शेष राय शर्मा रेगमी 

तर्क संग्रह टीका कार आद्या प्रसाद मिश्र 

तर्क संग्रह टीकाकार श्री हरिहर शास्त्री 

5.7 उपयोगी पाठय सामग्री 

तक संग्रह टीकाकार आचार्य शेष राय शर्मा रेगमी 

तर्क संग्रह टीका कार आद्या प्रसाद मिश्र 

तर्क संग्रह टीकाकार श्री हरिहर शास्त्री 

5.8 निबन्धात्मक प्रश्न 

4-इस इकाई का सांराश अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए । 
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